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भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) द्वारा जारी किए गए साविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notificati e lssued by the Ministrios of the Government of Jodja 

(other than the Ministry of Defence ) 


कामिना, लोक शिकायत तथा प्रेशन मंत्रालय 


( कामिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


नई दिल्ली , 1 अगस्त , 2001 


का मा 2040 -- - केन्द्रीय मरतार एमाग दिल्ली विशेष 
पलिम स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम 
स , 25 ) की धारा 6 के साथ पनि धारा 5 की उपवाग 
( 1 ) आग परत शक्तियों का प्रयोग करत हा कर्नाटक 
राज्य सरकार की अधिसना स एच डी 50पीमीपार 2001 
दिनाक 9- 4-2001 हार प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की 
महमति से दिल्ली विशेष पलिम स्थापना के अ ब्यूरो, एमीवी , 
बंगलोर में दर्ज मामला पारसी-13( ए ) 2001 - बगलौर में 
( 1 ) श्रीमती नलिनी म के भेनन ( भारतीय राजस्व सेवा 
की सेवानिवृत्त अधिकारी ) 8/ 2 - VII में , नीदर्गा रोड, बंगार 
( 2 ) श्रीमती त्रिय दातक , एफ 28, साउथ एक्सटेगन- 1 , गई 
दिल्ली 13) मैमर्स टोपी एम म मामलटेगन्स सापटटेयर 


कंसलटेटम ( प्रा ) लि . , अ . 201, कभार प्राश्य , 1994/ 1 , 
9वां क्रॉम , द्वितीय ब्लॉक , जयर, बंगलौर- 2 एवं किन्ही अन्य 
लोकसेवको अगवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता , 
1860 की धारा 120- बी सपठिन धारा 420 और भष्टा 
चार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 13 ( 2 ) सपठिन 
धारा 13( 1 ) ( डी ) के अधीन बडनीय पाराधों और उपयुक्त 
अपराधो में से एक अथवा अधिक से सबंधित अनवा संसक्त 
प्रय नो , दुष्प्रेरणों और पढ़यत्र तथा उसी संयवहार के अनुक्रम 
मे किए गए अथवा उन्ही तथ्यो से उदभ्त किसी अन्य अप 
राव और अपराधो के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना के सदस्यों की शक्ति और अधिकारिता का विस्तार 
मार्णकर्नाटक राज्य पर करती है । 


[ सं . 228/ 46/ 2001 - ए. बी . डी.-II ( i)] 


हरि मिह, अवर सचिव 
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MINISTRY OF PERSONNEI , PUBLIC 

उसी संव्यवहार के अनु क्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यो 
GRIEVANCES AND PENSIONS 

से उद्भत किसी अन्य अपराध और अपराधों के अन्वेषण के 
( Department of Personnel and Training) 

लिए दिल्ली विशेष पलिम स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और 

अधिकारिता का विस्तार सम्पर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है 
New Delhi, the 1st August, 2001 

[म . 228 / 46/ 20/01 - ए. बी. डी.-11 ( ii ) ] 
S . 0 . 2040 . — In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1) of section 5 read with section 6 of 

हरि मिह, अवर सचिव 
the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 
(Act No. 25 of 1946 ), the Central Government witla 

New Delhi, the 1st August, 2001 
the consent of the State Government of Karnataka 
vidc notification No. HD 50 PCR2001, dated 9 -4 - 2001 S. O . 2041. --In exercise of the powers conferred 
hereby extends the powors and jurisdiction of the by sub -section (1) of section 5 read with section 6 of 
members of the Delhi Special Police Fstablishment the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 
to the whole of the State of Karnataka for investi ( Act No . 25 of 1946) , the Central Government 
gation of offences punisl able under section 120B with the consent of the State Government 
read with 420 of Indian Penal Code, 1860 cnd 

of Katnataka vide notification No . HD 50 PCR 
section 13( 2 ) read with 13( 1 )( d ) of the Prevention of 

2001 , dated , 19 - 4 - 2001 hereby cxtends the 
Corruption Act , 1988, and attempts, actments powers and jurisdiction of the memlets 
and conspiracy in relation to or in connection with of the Delhi Special Police Establishment 
one or more of the offence mentioned above and any 

to the whole of the State of Karnataka for investi 
other offence and offences committed in the course 

gation of offences punishable under sections 120B 
of the same transaction or arising out of the same 

read with 420 of Indian Penal Code , 1860 and 
facts against ( 1 ) Mrs . Nalini M. K . Menon ( Retd . 

section 13 (2) read with 13(1)(d ) of the Prevention 
IRS Officer ) 8 /2 VII Main , Nandidurga Road , 

of Corruption Act, 1988 , and attempts , betments 
Bangalore ( 2 ) Mrs. Priva Deepak, F. 28, South and conspiracy in relation to or in connection with 
Extension- I, New Delhi ( 3) M/ s , DDMS Simulations ono or more of the offrence mentioned above and any 
Software Consultants ( P ) Ltd., Apt. 2 01 , Kumar 

other offence and offences committed in the course 
Ashraya, 1994/ 1 , 9th Cross, Ind Block , Jaya 

of the same transaction or arising out of the same 
nangar, Bangalore -II and any other public facts against ( 1 ) Mrs. Nalini M . K . Menon ( Rctd . 
servants or persons registered with DSPF /CBI 

IRS Office . ) 8 / 2 , VII Main , Nandidurga Road , 
ACB /Bangaloro vide R . C . 13 ( A )/2001-BLR . 

Bangalore - 00 (2 ) Mrs . Anu Josep , 534/ 30 , V 

Cross Mahalakshmi Layout, Bangalore - 86 ( 3) M /s . 
[ No . 228/ 46/ 2001 - AVD-II( i )] Pearl Insulations Ltd ., 505 / 506 , IV Phase, Peenya 
HARI SINGH , Under Sccy . Industrial Area , Bangalore-58, and any othei public 

servants registered with DSPE/ CBI/ ACB/ Bangalore 
नई दिल्ली , 1 अगस्त , 2001 

vido RC , 14( A )/ 2001 - BLR, 
का . प्रा . 20 41: - - केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विप 
पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिन्यिन सं . 

[ No. 228/ 46/2001 - AVD -II ( ii ) ] 

HARI SINGH, Under Secy . 
25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य 

नई दिल्ली, 1 अगस्त , 2001 
सरकार की अधिसूचना सं . एच डी 50 पीसीपार 2001 
दिनांक 19- 4- 2001 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की 

का . पा . 2042. - - केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष 
सहमति से दिल्ली विशेष पलिस स्थापना , के अ ब्यूगे, एसीवी, पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम मं . 
बंगलौर में दर्ज मामला प्रारसी -14( ए ) 2001-बंगलौर में ( 1 ) 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) 
श्रीमती नलिनी एम .के . मेनन ( भारतीय राजस्व सेवा की सेवा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार 
मित्त अधिकारी ).8/ 2 - VII भेन, नंदीदर्गा रोड, बंगलौर-66 ( 2 ) की अधिसूचना सं . एच डी 77 पोसीपार 2001 दिनाक 17 मई , 
श्रीमती अन जोसेफ , 531/ 36, V क्रॉस महालक्ष्मी लेआउट , बंगलौर 2001 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति से दिल्ली 
86 ( 3 ) मैसर्स पर्ल इन्सलेशन्स लि . , 505506, IV फेस , पीन्या विशेष पलिस स्थापना , के . अ. ब्यूरो , एसीबी , बंगलौर में दर्ज मामला 
इंडस्ट्रीयल एनिया, बंगलौर- 58 एवं किन्हीं अन्य लोकमेवको के पारसी - 16 ( ए ) 2001 बंगलौर में ( 1 ) श्री एस . आर. पाटक , 
विरूद्ध भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 120- बी सपठित नं , 1057, 26 मेन, 36वां क्रॉस , चौथा वीटी ब्लाक , जय गिर , 
धारा 420 और प्रप्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की बंगलौर ( 2 ) श्री एस. जी . मुरलीधर, न . 448, प्रथम क्रांस , मारूति 
धारा 13 ( 2 ) सपठित धारा 13 ( 1 ) ( डी ) के अधीन दंडनीय टेम्पल स्ट्रीट , कुवेम्पनगर,मंसूर एवं किन्हीं अन्य लोकसेवको के विस्क 
अपराधों पर उपर्युक्त अपराधो मे से एक अथवा अधिक से भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120- बी सपठित धारा 
संबंधित प्रथवा संसक्त प्रयत्नां दपप्रेरणों और षड़यंत्र तथा 420, 471 और भ्रष्टाचारनिवारण अधिनिया, 1988 की धाग 
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13 ( 2 ) सपठित धारा 13 ( 1 ) ( डी ) के अधीन दंडनीय अपराधों ( 3 ) श्री बालकष्ण रेड्डी मुख्य स्टोरकीपर हिन्दुस्तान एरोनॉ 

और उपर्यक्त अपराधों में से एक अथवा अधिक से सबंधित अथवा टिक्स लि . बंगलौर ( 4 ) श्री एफ . एम . राघवेन्द्र , करिष्ठ 
संसक्त प्रयत्नों , दष्प्रेरणो और पड़यंत्र तथा उसी संव्यवहार के अनु लेखाकार (वित्त विभाग ) एच ए एल बंगलौर ( 5 ) श्री गोपा 
क्रम में किए गए अथवा उन्ही तथ्यो से उद्भूत किसी प्रय लकृष्णन , उप -प्रबंधक (सिक्योरिटी ) , एरोस्पेस डिवीजन 
अपराध और अपराधो के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष एचएएल बंगलौर ( 6 ) श्री अलासा रानसिस , सिक्योरिटी 
पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता जमादार , एचएएल बंगलौर ( 7 ) मसर्म कुनाल इम्पैक्स , नं . 
का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है । 

13, III क्रॉस , नेहरु नगर बंगलार ( प्राइवेट फर्म ) एवं 

किन्हीं अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता , 
[ स . 228/ 46/ 2001 -ए. बी. डी .-II (iii )] 

1860 की धारा 120- बी सपठित धारा 378 420 और 
रि सिह, अवर सचिव 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 13 ( 2 ) 
New Delhi, the 1st August, 2001 

सपठित धारा 13( 1 ) ( डी ) के अधीन दंडनीय अपराधों 
S . 0 . 2042. - In exercise of the powers conferred और उपर्युक्त अपराधों में से एक अथवा अधिक से संबंधित 
by sub-section (1 ) of section 5 read with section 6 of अथवा संसक्त प्रयन्नो दुःप्रेरणों और षडयंत्र तया उसी संख्या 
the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 वहार के अनुक्रम में किए गए प्रथवा उन्ही तथ्यो से उद्भव 
(Act No . 25 of 1946), The Central Governinent with 

किसी अन्य अपराध और अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली 
the consent of the State Government of Karnataka 

विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और 
vide notificfition No . HD 77 PCR 2001, dated 

अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है 
17th May , 2001 , hereby extends the powers and 
jurisdiction of the members of the Delhi Special 

[ सं . 228/ 46/ 2001 - एवीडी - II ( iv )] 
Police Establishment to the whole of the State of 
Karnataka for investigation of offences punishable 

हरि सिंह, अवर सचिव 
under section 120B read with 420 , 471 of Indian 
Penal Code, 1860 and section 13( 2) read with 

New Delhi, the 1st August, 2001 
13 ( 1)( d ) of the Prevention of Corruption Act , 

S . O . 2013. — In exercise of the powers con 
1988, and attempts abetinents and conspiracy 

ferred by sub - section (1 ) of section 5 read with 
in relation to or in connection with one or more 

section 6 of the Dilhi Special Police Establishemnt 
of the offence mentioned above and any other offence 

Act, 1946 (Act No. 25 of 1940 ), the Coutral 
and offences committed in the course of the same 

Government with the consent of the Stelto Goyer 
transaction or arising out of the same facts 

ment of Kamataka vide notification No. HD 82 
against ( 1 ) Shri S. R. Pathak, No . 1057 , 26th 

PCR 2001, datcd 21st May, 2001, hereby extends 
Main, 36th Cross, 4th BT Block, Jayanagar , 
Bangalore ( 2 ) Sri S. G . Muralidhar, No. 448, 

the powers and jurisdictivı of the members of the 
Ist Cross, Maruthi Temple Street, Kuvempu 

Delhi Spucial Police Establishinent to the whole 
nagar , Mysore and any other public servants 

of the State of Karnataka for investigation of offences 
rgistered with DSPE/ CBI / ACB/ Bangalore vide 

punisaable under sections 120B read with 378 . 

420 of Indian Penal Code, 1860 and bustion 
RC. 16( A )/ 001- BLR. 

13( 2 ) read with 13 (1)( d ) of tlic Prevention of 
[ No . 228/ 46 / 2001 - AVD-II ( iii)] 

Corruption, Act , 1988,, and attempts, abetiments 

and conspiracy in relation to or in connection 
HARI SINGH , Under Secy . 

with one or more of the olilnice mentioned 
नई दिल्ली , 1 अगस्त , 2001 

above and any other ofTunce and offences comunit 
का . प्रा . 2043 . - -- केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली 

led in the course of the same transaction or arising 

Out of the sainc facts against ( 1) Shri K . Balasubra 
विशेष पलिरा स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1949 का अत्रि 

minian , Chief Manayer , Integral Materials 
नियम सं . 25 ) की धारा 6 के साथ पटित धारा 5 की 

Management (IMM) Hindustan Aeronautics Ltd .. 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 

Bangalore , ( 2 ) Shri T . Narayanasamy, Manager 
कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं . एचडी 82 पीसी (Comme cial) HAL, Bangalore (3 ) Shri Bala 
पार 2001 दिनांक 21 मई, 2001 द्वारा प्राप्त कर्नाटक krishura Reddy , Todd Stockeuper , Hindustan 
राज्य सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना , 

Acronautics Lid ., Bineak re (4 ) Shri II, M . 

Raghavendra Senior Accountant ( Fin , Deptt.) 
के . अ.व्यूग, एसीबी , बगलार में दर्ज मामला आरसी -17ए 

HAL ., Bangalorc (5 ) Shri Gopalakrishnan , Deputy 
2001-बंगलोर में ( 1 ) श्री के . बालासुब्रमणियन , 

Manager (Security), Acrospacc Division , HAL ., 
मुख्य प्रबंधक , इंटीग्रल मेटिरियल मैनेजमेट ( आईएमएम ) 

Bangalore ( 6 ) Shri Alasa Runcis, Security Jamcdar , 
हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्म लि . बंग नोर ( ) श्री टी . नारा HAL ., Bangalore (7 ) M /s Kunal Impex , No. 13 , 
यणासामी , प्रबंधक ( वाणिज्यिक ) एचएएल बंगलौर III Cross , Nehru Nagar , Bangalorc ( Pvt . Frim) 
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and any other public servants reyisicred with 

नई दिल्ली , 2 अगस्त, 2001 
DSPE /CBI/ ACB/ Ban alcre vide RC . 17( A )/ 2001 
BLR. 

का . प्रा . 2045 . - - केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली 

विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधि 
[ No. 2.28/ 46/ 2001 - AVD- II ( iv ) ] नियम सं . 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की 
HARI SINGH , Under Secy. उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसुचना सं . एचडी 3 पीसीमार 
नई दिल्ली, 2 अगस्त , 2001 

99 ( ए ) दिनांक 20 अप्रत, 1999 द्वारा प्राप्त वर्नाटक 

राज्य सरकार की सहमति से श्री ए . रमन , मीनिर क्लर्क 
का . प्रा . 20 4 4. - - केन्द्रीय सरकार एगदद्वारा दिल्ली 

अप - सी , दक्षिण रेलवे, वाणिज्यिक शाखा , बंगलौर डिवीजन , 
विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का 

बंगलौर के विरुद्ध भारतीय ड संहिता , 1860 की धारा 
अधिनियम सं . 25 ) की धारा ; के साथ पठित धारा 5 की 

120- बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 

1988 की धारा 13 ( 2 ) सपठित धारा 13 ( 1 ) ( ही ) 
कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं . एचडी 67 पीसी 

के अधीन डनीय अपराधों तथा उपयुक्त अपराधों में से पक 
पार 2001 दिनांक 19 अप्रैल, 2001 द्वारा प्राप्त कर्नाटक 

अथवा अधिक से संबंधित अथवा संसक्त प्रामलों, दुष्प्रेरणों 
राज्य रारकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 

और षडयंत्र तथा उसी संवबहार के अनुक्रम में किए गए 
के . प . ब्यूरो , एसीबी, बंगलौर मे दर्ज मामला पारसी - 1 , 

प्रयवा उन्हीं तथ्यों से उदद्भुत फिसी अन अपराध और अग 
( ए )/ 200 1 - गलौर में श्री उदयराज , जे . टी . ओ . , भारत 

राधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्था 
संचार निगम लिमिटेड , यशवंतपुर एक्सचेंज , बंगलौर एब 

पना के सदस्यों शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार 
किन्हीं अन्य लोकसेवकों अथवा काक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार 

सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है । 
निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 7 के अधीन दंडनीय 
अपराधों और उनसे संबंधित प्रपत्नों , दुष्प्रेरणों और पड्यंत्र 

सं . 228/ 49/ 200 1- एवीटी-II (i)] 
तया उसी संव्यवहार के अनुकार में किए गए अथवा उन्हो 

हरि सिह, अवर सचिव 
तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध और अपराधों के 

New Delhi, . he 2nd August, 2001 
अन्वेषण के लिए विल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की 

S.O . - 045. — In exercise of he powers conferred 
शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य 

by sub -section ( 1) of Svejon 5 read wish section 
पर करती है । 

6 of he Delhi Special Police Establishment Act , 1946 

( Act No 25 of 1941), The Cen ral Governmens with the 
[ सं . 228/ 47/ 2001 -एवीडी - II ] 

consent of a Sac Government of Karnataka Vide 
हरि सिंह , अवर सचित्र Notification No . HD 3 PCR 99 ( A ) dated 2012 April 

1999, hereby extends the powers ar d jurisdiction of 
New Delhi , te: 2nd August , 2001 

the meribers of the Deli Special Police Establishment 

to the whole of the State of Karnatka lor investigation 
s . o . 2044.---In exercise of the power s conferred of offences punishable under scuon 120B ard 120 of 
by sub -section (1) of sertiou 5 rad with sociion 6 of 

the Indian Penal Code . 1850 and silion 13( 2) rond 
the Delhi Special Police Establ :-hment Act , 1946 ( Ac1. with 13 ( 1) ( d ) of the Prevention of Corrl11012 Act 

No. 25 of 1946), the Central Government with the 1988 and a tomp , abutments and conspiracy in 
consent of the Statc Government of Karrataka vide relation to or connection will one or inore of the 
Notification No. HD 67 PCR 2001 , cated 1912 April . offence mentionel above 2012 any other affoncezna 
2001, hereby extends the powers and jurisdiction of afrences committer in the cours of the saints : 1 :19. 
the members of Delhi Special Police Establi: liment 

action or arising out of the sanno 

facts 
tu tho whole of theSto of Kiriataka for investigation apainst Sri A. Rany ), 5 . Clek Group - ( 
of offences punishabl ; under section 7 of the Prever . Southern Railway, Commir il Bizgalor . Division . 
tion of Corruption Act, 1988 and attempts , abciments . 

Bangalore . 
and conspiracies in fcialiti) thereto and any other 
offence or offeices comuniteti in llic Course of the 

INo . 228, 48 / 2001- AVD- II( 1)] 
same transaction or pisire ou cfl e same facts 

HARI SINGH, Under Secy . 
agains Udayrnj, J. T . O . Bhara h Sanchar Nigam Linhi 
ted . Yeshwanılıpur Exchange , 

नई दिल्ली , 2 अगस्त , 2001 
Bangalore and any 
other public se.:vant (or pr in registered with DSP / ___ का . प्रा . 2046 . -- - केन्द्रीय सरकार एलद्वारा दिल्ली 
CBI/ Bangalore vide RC -12 /4 ) . 001 -BLR . 

विशेष पुलिस स्थापना अधिनिन , 1946 ( 19 46 का अधि 
[ No. 28/ 47/ 2001 - AVD. II] नियन मं , 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की 
HARI SINGH, Under Secy , उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवरा शक्तियों का प्रयोग करते हए 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- - - 


Setiy . 


[ भाग - सड 3 ( ii ) ] भारत का राजपत : अगस्त 18, 2001/ आवण 27, 1923 

4 . 41 
- , . - - -- - - - - - -- - - 

- - - 
कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं . एचडी 57 पीसीमार Pvt. Lud . Bungalore repre: crted by its Maraging 
99 दिनाक 20 अप्रैल , 1999 द्वारा प्राप्त पर्नाटक 

Dir cior Smt. Shyairala Devi w /o Sri A . Drorschala 
राज्य सरकार की सहमति से ( 1 ) श्री द्रोणाचा शेट्टी 
पूर्व महाप्रबंधक (वित ) , ममर्स कर्नाटक एटीबॉयटिक्स एंउ 

[ No. 28 /48 2001 - AVD- II(ii )] 
फार्मासियटिकल्स लि . राजा जी नार, बल ( 2 ) को 

JARI SINGH , Under Socy . 
प्रार . गोविदराजन, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक ( पणत , म में 

नई दिल्ली , 2 अगस्त , 2001 
के . ए . पी . एल . , बंगलौर ( 3 ) श्री बी . बी . वि , मला 
सचिय , मैसर्स के . ए पी . एल . , बंगलोर , ( 4 ) श्री एल . 

का ग्रा . 2047... केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष 
एन . राव , वरिष्ट प्रबंधक (निर्माण ) , भैसम के . ए . पी . एल . ,, पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम 
बंगलौर और ( 5 ) मैमर्स पय चर सजिकल प्रा . लि . ., बंग 

स . 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा 
लौर - प्रबंध निदेशक श्रीमती एकामला देवी , पलि श्री 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रया करते हुए कर्नाटक 
ए . द्रोणाचला शेट्टी द्वारा प्रतिनिधित्व के विरुद्ध भारतीय दंड राज्य सरकार की अधिसूचना सं . एच डी . 140 पीसीमार 
सहिता , 1860 की धारा 120- त्री सहपठित धारा 42() तथा 

99 दिनांक 3- 7 - 1999 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का अधि 

की सहमति से ( 1 ) श्री मोहम्मद गौस , टिकट कलेक्टर, अरासी 
नियम सं . 49 ) की धारा 13 ( 2 ) महाठित धारा 13 

केरे इस ममय टीटोआई एस क्यू / एसके , मैसूर डिवीजन दक्षिण 
( 1 ) ( डी ) के अधीन रनी अपराधो तथा उपर्युक्त अपराधी 

रेलवे के रूप में कार्यरत ( 2 ) श्री थिमापा, पुत्र रमैय्या जी . 
में से एक अथया अधिक से संबंधित अथवा समक्त प्रयत्नों , 

कॉप्पाल , डोडास्थागरा पोस्ट , कदर ताल क ( 3 ) श्री एस. पी . 
दुप्रेरणों और षड़यंत्र तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में 

रमेश , पुत्र पुट्टास्वामी , अधीक्षक पशु चिकित्सालब , रामा 
किए गए अथवा उन्ही तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध 

नगरम , जिला चिकमगलूर के विद्ध भारतीय दंड संहिता, 
और अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 

186 ) की धारा 120- बी मपठित धारा 420, 468, 471 
स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार 

और 477- ए तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 
सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है । 

( 1988 का अधिनियम सं . 19) की धारा 13 ( 2 ) सपठित 

धाग 13 ( 1 ) ( डी ) के अधीन दंडनीय अपराधों तथा उप 
[ सं . 228/ 48/ 001 - ए . बी . डी . II (ii ) ] 

यक्त अपराधो मे से एक सयवा अधिक से संबंधित अथवा 
हरि मिह , अपर सचित्र 

संसक्त प्रयत्नों दुष्प्रेरणों और पडयत्र तथा उसी संव्यवहार 

के अनुक्रम में किा गए प्रयवा उन्हो नथ्यों से उद्भत किसी अन्य 
New Delhi, the 2nd August , 2001 

अपराध और पराधो का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली 

विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधि . 
S . O . 5046 -- In exercise of the powers conferred 

कारिता का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है । 
by Sub -section ( 1 ) or section 5 read with section 6 of 
the Delhi Special Police Establishment let, 1946 

[ सं . 22848/ 200 1 -ए . बी . डी . - [ I ( iii ) ] 
( Act No . 25 of 1946), the Central Govell ment with 

हरि सिह , अवर सचिव 
the consent of tlie State Government of Karnaiaka 
v de Notification No . FD 57 PCR 99 dated 24 . 4 - 1999, 

New Delhi, the 2nd August, 2001 
livreby extends the powers and jurisdiction of the 

S . O . 5047. - In exorcise of the powers conferred 
members of the Delhi Spec al Police Establishment by Sub -section ( 1 ) of cction 5 read with section 6 of 
to the whole of the State of Karnataka for intesti the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 
gation of offences pun .shable under section 120B icil ! (Act No. 25 of 19-46 ), the Central Government with 
with 420 of the Indian Penal Code, 186 ) and srction the consent of the State Government of Karnataka 
13 (? ) read with 13( 1) ( cl ) ( f the Plutortion of Crilla vide Notification No . HD 140 PCR 99 dated 3- 7- 1999 , 
ptic n Act, 1988 ( Act No, 49 of 1988 ) did attems, her by extends the powers and jurisdiction ( f the 
aheiments and conspiracy in chario 1o Or ( 97 members of the Delhi Special Police Establishment 
1 ( ction with one ni mnie of the oll? cnc 17), tioned to the whole of the State of Kolbalaka for investi 
above and i ny othc : ollence and offences commilt d gation of offenct s punishable unde . section 120B 
in the course of the samic 11ansaction or urising our road with 4 0 , 468 , 471 and 477A ( llic Indian Pena 
of the cans facts, against (1 ) Sri DIOrachala Selty , Codc, 1860 and secticu 13 (2 ) round with 13 ( 1 )( d ) of 
Termer General Manage ı ( Francu ), Ms Karna the Prevention of Corruption Act, 1988( Act No . 4901 
taku Antibiotics & Pharmaceuticals Etc ., Rajaji- nagar , 1988 ) and attempts, abetuments anti conspiracy in 
Bil gul. ro (2 ) Si R . Govindiajan , Formir Chick Ge1 Teniion to or jil connection with one or more of th 
ral Manager (Marketing ), M / KAPI , Bangalore offence mentioned above and any other oflince and 
13 ) Sri B . B . Biradar, Coniral Secretary , M S KAPL oflence , committed in the course of the same transac 
Bangalore ( 4 ) Sri L . N. R. O, Sr . Manager , ( Works), Live or arising out of the same acts as ainst (1) Sri 
M /s KAPL , Bilingalore and (5 ) Ms Future Surgical Mohanuined Gouse, Ticket Colle61 / 1 


- 


- - - 


- - 
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psetly working as TTI/SQ /ASK , Mysore Divison Bank of Mysore , MFS College Brarch Parçalcre ird 
Southern Rajlway( 2 ) Sri Thimimappa s/ o Ramaiah, G . ( 2)Sri N. Ramamurty, MES College Branch Bangalore. 
Koppal , Doddasathagera Post , Kadur Taluk ( 3 ) S. P . 

[ No . 228/ 48/2001- AVD - II( iv)] 
Ramesh S /o Puttaswamy, Superintendent of Vetenary 

HARI SINGH, Under Secy. 
Hospital Ramanagaram , Chickmagalur District. 
[ No . 278/48/ 2001 - AVD-11-(iii )] 

नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2001 
HARI SINGH , Under Secy . 

का . आ . 2049. - - केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष 
नई दिल्ली , 2 अगस्त , 2001 

पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम 

सं . 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा 
का . का . 2048. --- केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राजस्थान 
पलिस स्थापना गधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम 

राज्य सरकार की अधिसूचना सं . एफ 13( 63 ) गह बी /95 
सं . 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा 

दिनाक 22 -06- 2001 द्वारा प्राप्त राजस्थान राज्य सरकार 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक 

की सहमति से पुलिस स्टेशन बांगरू , जिला जयपूर ग्रामीण में 
राज्य सरकार की अधिसूचना सं . एचडी 161 पीसीमार 99 

दर्ज एफ आई बार सं . 195/ 2001 के संबंध में भारतीय दंड 
दिनांक 17 - 7 - 1999 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की 

संहिता , 1860 ( 1860 का अधिनियम सं . 45 ) की धारा 
सहमति से ( 1 ) श्री के . एस . वासुदेव टाटाचर, पूर्व शाखा प्रबंधक 

489ए . 489बी , 489सी के अधीन दंडनीय अपराधों तथा 
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर , एमईएस कालेज शाखा बंगलोर और 

उपक्त अपराधों में से एक लयवा अधिक से संबधि त प्रथया 
( a ) श्री एन . राममूर्ति , एमईएस कालेज शाखा , बंगलोर के 

संसक्त प्रयत्नों दुष्प्रेरणो और षड्यंत्र तथा उसी संव्यवहार के 
विकत भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 120-बी सपठित 

अनुक्रम में किए गए कायवा उन्ही तथ्यों से उदभत किसी 
धारा 409, 420, 465, 468, 471 और 477- ए तथा 

अन्य अपराध और अपराधों के प्रान्वेषण के लिए दिल्ली 
वाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का अधिनियम 

विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियो और अधिकारिता 
सं . 49 ) की धारा 13 ( 2 ) सपठित धारा 13 ( 1 ) ( डी ) 

का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है । 
के अधीन दंडनीय अपराधों तथा उपर्युक्त प्रापराधों में से 
प्रथया अधिक से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नो, दुष्प्रेरणों 

[म . 228/ 42 / 200 1-ए. वी. डी .-II ] 
और षडयंत्र तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए 

हरि सिंह, अवर सचिव 
प्रथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध और 

New Delhi, the 3rd August, 2001 
अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 

S .O . 2049 . — In exercise of the powers conferred 
स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार 

by sub -section ( 1) of section 5 read with section 6 of 
सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है । 

the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Açt 

No. 25 of 1946 ), the Central Government with the con 
[ सं , 228/ 48/ 200 1-ए.बी .डी .- II (iv ) ] 

sont of the State Government of Rajasthan Home 
हरि सिंह , अवर सचिव 

( Group- V ) Department vide Notification No . F. 13 

( 63 ) Home - V / 95 dated 22nd June, 2001, hereby ex 
New Delhi, the 2nd August, 2001 

tends the powers and jurisdiction of the members of 
s. o . 2048 . . - In xercise of the powers conferred the Delhi Special Police Establishment io the whole of 
by Sub -section (1 ) of section 5 read with section 6 of the State of Rajasthan for investigation of offences under 
the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( Act sections 489A, 489B, 489C of the Indian Peral Code , 

No. 25 of 1946) , the Central Government with the 1860 ( Act No. 45 of 1860) of FIR No . 195/2001 regis 
consent of the State Government of Karnataka vide terçd at Police Station Bagru District Jaipur Rural 
Notification No. HD 161 PCR 99 dated 17 - 7 - 1999 , and attempts abetments and conspiracy in relation 
hereby extends the powers and jurisdiction of the mem to or in connection with one or more of the offence 
bers of the Delhi Special Police Establishment to the incntioned above and any other offence and Tences 
whole of the State of Karnataka for investigation of committed in the course of the same transaction or 
offences punishable under Section 120B read with 409, arising out of the same facts . 
420 , 465 , 468 , 471 and 477A of the Indian Penal 

No . 228 / 42 / 2001 - AVD - II] 
Code, 1860 and section 13( 2 ) read with 13 ( 1 )( d ) of 

HARI SINGH, Under Secy . 
the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 
of 1988 ) and attempts, abetnienis and conspiracy in 

नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2001 
relation to or in connection with one or more of the 

का . प्रा 2050 . - - य सरवाररात । रितली दिशा 
offunee mentioned atove and any other offence and 
offences commilteil in the course of the same transac 

पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम 
tion or arising out of the same facis, against (1 ) K . S. 

सं . 25 ) की धारा 6 वेस तिधरा की राध रा ( 1 
Vasudleva Tutachar, Forms Branch Manager, State द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज 
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सरकार की प्राधिगचा मं . एचडी 17 पीसीमार 99 दिनांक मारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति से ( 1 ) श्री जी .एम 
31 - 7 -1999 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति महादेवप्पा , भागीदार, मैसर्स नेशनल ग्रेनाइट्स एक्सपोर्टर्स बंगलोर 
से ( 1 ) श्री जार्ज फेलिक्स मणि , प्रवर्तन अधिकारी, पीएफ ऑफिस , ( गैर सरकारी व्यक्ति ) ( 2 ) श्री जी . रैना शेट्टी मैसर्स नेचुरल 
बगलौर ( 2 ) श्री के . रमेश , प्रवर्तन अधिकारी, पी एफ आफिस , ग्रेनाईट्स एक्सपोर्टस बगलौर ( गैर सरकारी भागीदार ) ( 3 ) 
बंगलौर ( 3 ) श्रीमती चंद्रिका नारायणन प्रवर्तन अधिकारी , श्री जी . सुधामणियम , अधिकारी, एस.एम . IV (निलंबनापन ) 
पीएफ आफिस बंगलौर के विरच भारतीय दंड संहिता , 1860 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 16-मी 
की धारा 120- बी सपठित धारा 420 , 202 और 203 तथा सपठित धारा 420, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निवा 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का अधिनियम रण अधिनियम 1988 ( 1988 का अधिनियमः स. 49 ) की 
स . 49 ) की धारा 13 ( 2 ) सपटित धारा 13 ( 1 ) ( डी ) धारा 13( 2 ) सपठित धारा 13 ( 1 ) ( डी ) के अधीन 
के अधीन दं स्नीय अपराधो तथा उपयरत अपराधों में से एक दंडनीय अपराधो सया उपयक्त अपराधों में से एक अथवा 
अथवा अधिक मे संबंधित प्रथया संसक्त प्रयत्नों , दुरणो और अधिक से संबंधित अथवा संगक्त प्रयत्नों प्रेरणों और 
षडयंत्र तथा सी संव्यवहार के इनक्रम में किए गए प्रयया षडयंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किा पए 
उही तथ्यों से उद्भुत दिसी अन्य अपराध और अपराधो अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भत किसी अन्य अपराध मौर 
का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यो अपराधो का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली क्मेिष पुलिस स्थापना 
की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार गम्पूर्ण कर्नाटक के सदस्यो की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पर्ण 
राज्य पर करती है । 

कर्नाटक राज्य पर करती है । 

[ सं 849/ 00 1-7 पी . डी . II (ii ) ] 
[ सं 228/ 49/ 2001 -ए. वी . डी -II ( i ) ] 

हरि सिंह, अवर सचिव 
हरि सिह , अवर सचिव 

New Delhi, he 3rd August , 2001 
New Delhi, the 3rd August, 2001 

S . O . 2051 In exercise of the powers conferred 
SO. 050. — In exercise of the rowers conferred 

by sub -section ( 1) of section 5 read with section 6 of 
by sub -section ( 1) of section 5 read with section 6 of 

the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 

(Act No. 25 of 1946 ), the Central Government with 
the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 
( Act No . 25 of 1946the Central 

the consent of the State Government of Karnataka 
Government with 

vide Notification No. HD 167 PCR 99 dated 12 - 8 - 1999, 
the consent of the State Government of Karnataka 
vide Notification No HD 17 TCR 99 dated 31 - 7- 1999 , 

hereby extends the powers and jurisdiction of the 

members of the Delhi Special Police Establishment 
hereby cxtends the powers and jurisdiction of the 
members of the Delhi Special Police Establishinent 

to the whole of thc State of Karnataka for investi 
to the whole of the Statc of Karnataka for investiga 

gation of offences punishable udder section 120B read 
tions of offe ice , p inishable under section 120B read 

with 420 , 468 and 471 of the Indian Penal Code, 
with 420 , 202 and 203 of the Indian Penal Code, 1860 

1860 and section 13( 2 ) read witin 13(1 ) ( d ) of the Pre 
and section 13( 2 ) read with 13( 1 )( d ) of the Prevention 

vention of Corruption Act, 1988 ( Act No . 49 of 1988) 
of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988 ) and 

and attempts , abetments and consipiracy in relation 
attempts, eb . mront , & consipiracy in relation to or in 

to or in connection with one or more of the offence 
connection with one or more of the offence mentioned 

mentioned above and any other offence and offences 
above and any other offeree and offence , committed in 

committed in the course of the samc transaction or 
the course of the same transuction or arising out of 

arising out of the same facts against ( 1 ) Sri G M . Maha 
the same facts, against (1 ) Sri George Felix Mani , En 

devappa , Par ner, M /s National Granfest Exporters , 
forcement officer , PF Office, } angalore, ( 2 ) Sri K 

Bangalore ( Pvt. person( 2 ) Sri G . Eranna Setty, Part 
Ramesh Enforcement Officer . PF Office . Bangalore 

ner M / s Natural granites Exporter s Bangalore ( Pvt . 
( 3 ) Smt Chandrika Narayanan Enforcement officer, 

person) (3 ) Sri G. Sub ramanyam. Officer. S. M . IV 
PF Office, Bangalore. 

( under suspension ). 
[ No. 228/ 49/ 2001 - AVD -II(i)] 

[ No. 228/ 49/ 2001 - AVD -II ( i)] 
14ARI SINGH , Under Secy . 

HARI SINGH, Under Secy . 

नई दिल्ली , 3 अगस्त , - 001 
नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2001 

का . मा . 205. - - 2के द्रीय सरकार एलद्वारा दिल्ली निसेष पुलिस 
का . प्रा . 2051. - - के द्रीय सरकार एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 5 ) 
स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम स . 25 ) 

की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

शक्तियो का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार की अधि 
प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार की 

सुचना सं . एचडी 202 पीसीपार 99 दिनांक 4 - 9- 1999 
अधिसुचन । सं . एचडी 167 पीसीआर 99 दिनांक 12- 8- 1999 प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति से ( 1 ) श्री बी पी 
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णममुग्रीन पूर्व प्रायभार प्रायबा ( सपी ) -JI ( गानिवृत्त 

नई दिल्ली, 3 अगत, 001 
प्रायकर विभाग, सी . प्र( र बिल्डिंग क्वील्स रोड, बंगलोर ( 2 ) 

का ग्रा . 2053.---- केन्द्रीय मरकार द्वारा दिल्ली विशेष 
श्री एन . मोहन राज , न . 3 4. मानल पेट बंगलोर ( 3 ) श्री नेमीचंद 

प्रलिम स्थापना अधिनियम, 1946 ( 19165 का अधिनियम 
नं . 34, मान न पेट बगलो गे र सरकारी व्यक्ति ) ( 4 ) श्री 

स . 25) की धार । 6 

) 
भारतराज , 34, मान । पंट बंगलो ( गर सरकारी वक्ति 

के साथ पठित धारा 5 की 

उपवाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
( 5 ) श्री एम वेंकटेर सी ए. नं . एस. एस एस प्लाजा , 32 द्वितीय 

कर्नाटक राज्य गरकार की अधिमृचन। स . एचडी 202 पी 
तल , कुमार करुणा रोड, बेगलोर ( गैर सरकारी व्यक्ति ) 

सी श्रार 99 दिनांक 7- 9- 1999 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य 
के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120- नी सपठिन 

सरकार की महमति से ( 1 ) श्री पीपी, शम मधीन पूर्व प्रायकर 
धारा 167 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 

आयक्त बंगलोर ( 2 ) श्री जोस एलेक्जे डर इदिरानगर, बंगलौर 
( 1988 का अधिनिया सं . 49 ) की धारा 13 ( 2 ) सपठिन 

( गैर मरकारी व्यक्ति ) ( 3 ) श्री जॉनसन एलेक्जेंडर , इंदिरानगर 
धारा 13 ( 1 ) ( डी ) के प्रवीन द इनी अपरानो तथ। उप 

बंगलौर ( गैर सरकारी व्यक्ति ) ( 4 ) श्री एस . वेकटेशन कुमार 
यमत अपराधों में से एक अपवा अधिक से संबंधित 

करुणा रोड बंगलोर ( गैर सरकारी व्यक्ति ) ( 5 ) श्रीके . प्रार. प्रदीप 
अथवा संसक्त प्रयत्नों दुष्प्रेरणो और पडयंत्र तथा उर्सी संव्यवहार 

ईडनमार्क ,विठ्ठल माल्या रोड, बगलोर ( गैर सरकारी व्यक्ति ) 
के अनक्रम में किए गए अथवा उन्ही तथ्यों में उदभूत किसी 

के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 0- बी 
अन्य अपराध और अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली 

सपठित धारा 167 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 
विशेष पलिस स्थापना के सदग्यो की शक्तियों और अधिकारिता 

( 1988 का अधिनियम सं . 49 ) की धारा 13 ( 2 ) सपठित 
का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है । 

धारा 13 ( 1 ) ( डी ) के अधीन दंडनीय अपराधों तथा उपयंक्त 

अपराधों में से एक अथव । अधिक से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नों , 
[ स . 228/ 49/ 2001-ए. बी . डी II (iii ) ] 

दुप्रेरणों और षडयन्त्र तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए 
हरि सिंह , अपर सचिव 

गए अथवा उन्ही तथ्यों से उदभूत किसी अन्य अपराध और 

अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 
New Delhi, th : 3rd August, 2001 

स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विरतार 

सम्पूर्ण पार्नाटक राज्य पर करती है । 
s. o. 205 . --In excrcise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of section 5 road with section 6 of 

[ सं . ) 8/ 49/ 200 1 -ए. वी . डी . II ( iv ) ] 
the Delhi Spccial Police Establishment Act , 1946 ( Act 

हरि सिह, अवर सचिव 
No. 25 of 1946 ), the Central Government with the 
consent of the State Government of Karnataka vide 

New Delhi, the 3rd August, 2001 
Notification No HD 202 PCR 99 dated 4- 9- 1999 , 

S . O . 2053 . - In exercise of the powers conferred by sub 
hereby extends the powers and jurisdiction of the mem 

Section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
bers of the Delhi Special Police Establishment to the Special Police Establishment Act, 1946 (Act 

No. 25 of 1946) , the Central Government with the consent 
whole of the State of Karnataka for investigation 

of the State Government of Karnataka vide Notification No. 
of offences punishable under section 120B read with HD 202 PCR 90 dated 7 - 9 - 1999, hereby extends the powers 
167 of the Indian Penal Code, 1860 and scction 13 ( 2 ) 

anal jurisdict on of the members of thc Delhi Special Police 

I- stablishment to the whole of the State of Karnataka for 
read with 13( 1 )( d ) of the Prevention of Corruption investigation of offences punishable under section 120B read 
Art, 1988 ( 12i No 49 of 1988 ) and attempts, abet 

with 167 of the Indian Penal Code, 1860 and section 13 ( 2 ) 

read with 13 , 1i( d ) of the Prevention of Corruption Act, 1988 
ments and conspiracy in relation to or in connection ( Act No . 49 of 1988 ) and attempts , abetments and conspiracy 

in relation to connection with one or more of the offence 
with one or more of the oifence mentioned above and 

mentioned ahove and any other offence and offences committed 
any other offence and oitences. commiited in the in the course of the same transaction or arising out of the 
course of the same transaction or arising out of the 

same facts , against ( 1 ) Sri V . P . Shamsuddin , Former Com 

missioner of Income-tax , Bangalore ( 2 ) Sri Jose Alexander , 
same facts, agains : (1 ) Sri V . P Shamsuddin , form s Indiranager , Bangalore ( Pvt. person) ( 3 ) Sri Tohnson Alexander , 
Commissioner of Income Tax ( Appeals ) - II ( Retd . ) 

Indiran.igar , Bangalore ( Pvt. person) ( 4 ) Sri S. Venkatesan, 

Kumarakiup Rond , Rangalore ( Pvt. person) ( 5 ) Sri K . R 
Income Tax Department Ç . R .Buildings, Queens Pradeep, Tdenpak Vittal Mallya Road, Bangalore ( Pvt . 
Road, Bangalore ( 2 ) Sri L. Sohan Raj . No. 34 Manul 

person ) 
Pet, Bangalore ( 3 ) Sri Nemichand. No. 34 Manul Pel, 

[ No. 228 / 49 / 2001 - AVD-JI(iv) ] 
Bangalore ( Pvt. person ( 4 ) Sr i Bharatrai No. 34 , 

HARI SINGH, Under Sec 
Pet , Manul Banglore ( Pvt. person) and (5 ) 
Sri S . Venkatesan , C . A . No. S .S .S . Pleza , 32, II Floor 

नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2001 
Kumara Krupa Road, Bangalore ( Pvt . person). 

का . प्रा . 2054. - केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस 

स्थापना अधिनियम 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 25 ) की 
INo . 228/ 49/ 2001- AVID -[[( iii )] धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
HARI SINGH, Under Secy . 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार की अधि 
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- - - _ _ . . 
सूचना सं एचडी 20 3 पीसीबार 99 दिनाफ 4- 9- 1999 जागा मदस्यों की शक्तियों और अधिकारिना का विस्तार सम्पूर्ण 
प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति मे श्री एम . गांता पर कर्नाटक राज्य पर करती है । 
पुत्र मुनिस्वामी , कनिष्ट कार्यालय सहायक ,कोम्बटर एयरपोर्ट , 
तमिलनाडु के विरुद्ध भारती दंड सहिता, 1860 की धाग 

[ स . 228/ 49 / 2001-- . बी . डी . - II ( vi ) ] 
468, 471 और 4 0 सपाटन धारा 511 तथा भ्रष्टाचार निवारण 

हरि मिह, प्रवर सचिव 
अधिनि , 1988 ( 1988 का अधिनियम स . 49 ) की धा । 
13 ( 2 ) रा ठित धारा 13 ( 1 ) ( डी ) के अधीन दंपनीय 

New Delhi , the 3rd August, 2001 
अरा मा उप राधो मे में एक अथवा अधिक से 

S. O . 2055, - - In exercise of the powers conferred by sub . 

section ( 1) of section 5 redd with section 6 of the Delhi 
संबंधित पवा संमत प्रयत्नो, दुनेणो और षड्यन्त्र तथा 

Special Police l-stablishment Act, 1946 (Act 
उसा मकर के अनक्रम में किए गए अथवा उही तथ्यो 

No 25 of 1045 ), The Central Government with the consent 

of the State Government of Karnataku Vid . Notification No. 
से उभ f . सी ग्रन नपराध और अपराधो का अन्वेषण करने के IID 224 PCR ) ) dated 12-10-1999 , hereby extends the powers 

and jurisde 101 of the members of the Delhi Special Police 
लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यो की शक्तियों और 

Tablishment to the whole of the State of Karnataka for 
अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करता है । 

Ilyestigation of offences punishable under section 13 ( 2 ) read 
with 13( 1 ( c ) of the Prevention of Colluption Act, 1988 

( Act No. 49 of 1988) and Section 409 of the Indian Penal 
[ म . 228/ 49/ 20(01-ए. वी डी . II ( v )] 
( ode, 1860, and attempts , abetiments and conspiracy in re 

lation to or in connection with one or more of the offence 
हरि सिह , अपर सचिव mentioned alove and any other offence and offences commit 

lcd in the Ci Lisc of the me transaction or arising out of 

tlhe same facts, against Sri Y Peddanna S / o Y Ganganna , 
New Delhi the 31d August, 2001 

Tunior Clerk , Office of the Senior Medical Superintendent , 

Railway Hospital, Hubli. 
S . O . 2054 - - In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of " iction 5 read with section 6 of the Delhi 

INo . 228 / 49 / 2001 - AVD -II ( vi) ] 
Special Police Establishment Act, 1946 ( Act 

IIARI SINGH, Under Secy. 
N ) 250 1946), the Central Government with the consent 
of The Stite Government of Karnataka vide Notification N 
HD 203 PCR 99 dated 4 - 9 -1999, hereby extends the power s 

नई दिल्ली , 6 अगस्त , 2001 
and unind cticii of the members of the Delhi Special Polır : 
Establishment to the whole of the State of Karnatakit ju 

ना प्रा . 2056.-- - केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष 
investigation of offenc s punishable under section 468 , 471 
and 420 read with 511 of the Indian Penal Code, 1860 and 

पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम 
section 13 ( 2 ) 1ead with 13( 1 )( d ) of the Prevention of Corrup . सं . 25 ) की धारा 6 के साथ पटिन धारा 5 की उपधारा 
tion Act, 1988 ( Act No. 49 of 1988) and attempts, ahetments 
and conspircy in relation to or in connection with one or 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक 
more of thic ofcnce mentioned above and any other offence 
and offences committed in the couts of the same transaction 

राज्य सरकार की अधिसूचना सं एचडी 48 पीसीआर 
or arising out of the same facts against Sri M , Shantha 2001 दिनांक 26 मार्च 2001 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य 
Kumar S / o Muniswamy , Junior Office Assistant , Coimbatore 
Air Pout lanil Nadu , 

सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पलिस स्थापना के . अ ब्यरो, 
INo. 228 / 19 / 2001 - AVD-IT (v)] एमीबी , बंगलौर में दर्ज मामला प्रारसी -10 ( ए ) / 2001 

बंगलौर में श्री ए.के . जैन , गैरिसन इंजीनियर, वाय मेना, बिदार 
HARI SINGH, Under Secy. 

एवं किन्ही अन्य लोक सेवकों प्रथवा व्यक्तियों के विरुद्ध 
नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2001 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 7 के 

अधीन दंडनीय अपराधों तथा उनमे संबंधित प्रयत्नों , दुष्प्रेरणों 
का . प्रा . 2055. - - केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का 

और षड्यंत्र तथा उसी संव्यवहार के अन् क्रम में किए गए 
अधिनियम सं . 25 ) की धारा 6 के माथ पठिन धारा 5 

अथवा उन्ही तथ्यों से उद्भत किसी अन्य अपराध और 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 

के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण 
हुए कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं . एचडी 22 4 
पीमीपार 99 दिनांक 12- 10 -1999 द्वारा प्राप्त कर्नाटक 

कर्नाटक राज्य पर करती है । 
राज्य सरकार की सहमति से श्री वाई . पेड्डाना , पुत्र 

[ सं . 228/ 44/ 2001-ए वी . डी . II ] 
बाई . गंगाना , जनियर क्लर्क , वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक का 

हरि सिंह, अवर सचिव 
कार्यालय, रेलये अस्पताल , हबली के विरुद्ध भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का अधिनियम सं . 49 ) 

New Delhi, the 6th August, 2001 
की धारा 13 ( 2 ) सपठित धारा 13 ( 1 ) ( सी ) तथा S . O . 2056..- - In exercisc of the powers 
भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 409 के अधीन conferred by sub-section ( 1 ) of section 5 road 
दंडनीय अपराधों तथा उपर्यक्त अपराधों मे से एक अथवा with section 6 of the Delhi Special Police 
अधिक मे संबंधित अथवा समक्न प्रयन्नो , दाप्रेरणो पौर Establishment Act , 1946 (Act No. 25 of 
षड्यंत्र नथा उसी संथ्य महार के अनुक्रम में किए गए अथवा 

1946) , the Central Government with the con 
उन्ही तथ्यों मे उद्भत किसी अन्य अपराध और अपगमो 

sent of the State Government of Karnataka 

vide Notification No . HD| 48 PCR 2001 , dated 
का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिम स्थापना के 

26th March 2001 , hereby extends the powers 
2-135 GH/ 2001 -- 2 
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- - - 
and jurisdiction of the members of the Delhi वाया विरूवाचलम तालक, कर दाल र डिलिक-607804 वाग 
Special Police Establishment to the whole of तमिलनाडू , नेवेली मे 250 मेगावाट लिग्नाईट आधारित 
the State of Karnataka for investigation of पावर परियोजना-- - ( फा . म . 205, 38/ 2001 / ग्राई 
offences punishable under section 7 of the Pre 

टी ए-II ) 
vention of Corruption Act, 1988 , and atten 
pts , abctments and conspiracy in relation [ अधिसूचना स . 216/ 2001/ फा . सं . 205/ 38/ 2001 
thereto and any other offence and ollences 

पा , का नि . -II] 
committed in the course of the same tran 

पंकज कुमार , अवर सचिव 
saction or arising out of the same facts 
against Shri A . K . Jain, Garrison Engineer, 

MINISTRY OF FINANCE 
Air Force , Bidar and any other public ser 

(Department of Revenue) 
vants or persons, registered with DSPEI 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXFS 
CBEACB Bangalore vide RC. 10 ( 1 ) 200 / 

New Delhi , the 23rd July , 2001 
BLR. 

S. O . 2057 — It is notified for general information that 

enterprise / industrial undertaking, listed at para ( 3 ) below has 
INo . 228442001 - AVD.JI ] been approved by the Central Government for the purpose 

of cction 10123G) of the Income -tax Act, 1961 , read with 
HARI SINGH , Under Secy . 

role 2E of the Income-tax Rules, 1962 , for the assessment 

years 2001 - 2002 , 2002 - 2003 and 2003 - 2004. 
वित्त मंत्रालय 

2 Thc approval is subject to the condition that , 

(1) the enterprise / industrial undertaking will conform to 
( राजस्व विभाग ) 

and comply with the provisions of section 10(23G ) 

of the Income-tax Act , 1961, read with rule 2E uf 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

___ the [ ncome-tax Rules , 19623 

(ii) the Central Government shall withdraw this approval 
नई दिल्ली , 23 जुलाई , 2001 

___ if the interprise /industrial undertaking : 

(a ) ceases to carry on infrastructure facility; or 
का . पा . 2057 - - सर्वसाधारण की जानकारी के 

( b ) fails to maintain books of account and get such 
लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार 

Accounts audited by an accountant as icquired ty 
प्रायकर नियमावली 1962 के नियन 21. के साथ गठित 

Slib -Fule (7 ) of jule 28 of the Income-tax Rules, 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 10 ( 2 3 छ ) के 

1962; or 
प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2001 - 2002, 2002 - 2003 

( c ) fails to furnish the audit report as required by 

sub -rule ( 7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 
और 2003- 2004 के लिए नीचे पंरा 3 मे उल्लिबिन 

1962 . 
उपक्रम / औद्योगिक उद्यम को अनुमोदित करती है । 

3. The enterprise / industrial undertakung approved is 
2. यह अनुमोदन एम श के अधीन है कि . - -- 

250 MW Lignitc Based Power project at Neyveli. Tamil 

Nadu by ST -CMS 
आयकर नियमावली, 

Electric Company 
( i ) उद्यम प्रौद्योगिक उपक्रम 

Pvt. Ltd., Uthangal 

Village , U Mangalam Village, Via Vurudachalam Taluk, 
1962 के नियम 2ड के माथ पठित आयकर Cuddalore District-607804 ( F. No. 205 / 38| 2001 -ITA-II ) 
अधिनियम , 1961 की धारा 10 ( 23 छ ) के 

INotification No. 216/2001 F No 205/ 38/ 2001 -ITA-II] 
उपबंधो के अनुरूप होगा और उनका अनपालन करेगा ; 

PANKAJ KUMAR, Under Secy . 
(ii ) केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी 

प्रादेश 
यदि उद्यम प्रौद्योगिक उपक्रम : --- 

नई दिल्ली, 31 ज लाई , 2001 
( क ) अवसंरचनात्मक सुविधा को जारी रखना बद 

स्टाम्प 
कर देता है, और 

का . पा . 2058.- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( ख ) खाताबाहियो को रस्म-र साव नहीं करना है ना 

( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप -धारा ( 1 ) के खंड 
आयकर नियमावली , 1912 के नियन 2 के 

( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
उप नियन ( 7 ) द्वारा यया प्रक्षित किमी 

एतदद्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक , नई दिल्ली को मात्र साठ लाख 
लेखाकार द्वारा ऐसे रसाती को लेखा परीक्षा 

रुपये का समेकित स्टाम्प शल्क अदा करने की अनुमति प्रदान 
नहीं कराता है , अयत्रा 

करती है , जो उक्त बैक द्वारा 9- 2- 2001 को आवंटित 

किए गए मात्र साठ करोड रुपये के समग्र मल्म के 
( ग ) प्रामकर नियमावली , 1962 के नियम 25 के 

प्रोमिसरी नोटों के रूप वाले एक - एक लाख रुपये मल्मों के 
उपनियम ( 7 ) द्वारा यया अयोक्षित लेखा 

11 6 प्रतिशत असुरक्षित गौण विमोच्य बंधपत्नों (अंखला 
परीक्षा रिपार्ट प्रस्तुत नहीं करता है । 

III ) के रूप में वर्णित बंधपत्रों के कारण प्रभार्य है । 
3. अनमोदिल उद्यम प्रौद्योगिक उपक्रम है - - एम टी 

सं . 30/ 2001-स्टाम्प / फा . सं . 33/ 41 / 2001 - बि . क . ] 
सी एम एस इलैक्ट्रिक क . प्रा लि , उपागल माय , ममलम गाव 

मार, जी छावडा , अव र सचिब 


_ 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 
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ORDER 

उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) और उसबारा ( 2 ) द्वारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, 
New Delhi, the 31st July , 2001 

भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मामुल की 
STAMPS 

सिफारिश पर एतदद्वारा, श्री एस . के . कपूर, वर्तमान 
S . O . 2058 . - In exercise of the powers 

कार्यपालक निदेशक , भारतीय प्रोद्योगिक विकास बैंक को उनके 
conferred by clause ( B ) of Sub - section ( 1 ) कार्यभार ग्रहण करने को तारीख से 31 अक्तूबर, 2001 
of Section 9 of the Indian Starmp Act, 1899 तक की अवधि के लिए भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के 
( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby 

पूर्णकालिक निदेशक ( उप प्रबंध निदेशक के रूप में पद 
permits Punjab and Sind Bank , New Delhi 

नामित ) के रूप में नियुक्त करती है । 
to pay consolidated stamp duty of rupees 
sixty lakh only on bonds described as 11 . 6 

[ फा . स . 7 / 10/ 2000- बी प्रो -ii ] ) 
per cent Unsecured Subordinated Redeemable 
Bonds ( Series -III ) of rupees one lakh each 

रमेश चन्द, अवर सचिव 
in the nature of promissory notes aggregating 

(Department of Economic Affairs ) 
to rupees sixty crore anly allotted on 

(Banking Division ) 
09 -02- 2001 by the said Bank. 

New Delhi , the 31st July, 2001 
[ No . 30/ 2001 -STAMPS / F. No . 33/ 41 | 

S . O . 2060 . -- In exercise of the powers conforred by clause 
2001 - ST ] (h ) of sub - section ( 1 ) and sub -yoction (2 ) of Scotion 6 of the 

Industrial Development Bank of India Act, 1964 ( 18 of 
R . G . CHHABRA , Under Secy . 1964 ), the Central Government, on the recommendation of 

Board of Directors of Industrial Development Bank of India 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क प्रायक्त का कार्यालय 

hereby appoints Shri S. K . Kapur , presently Executive Direc 
tor , Industrial Development Bank of India as a whole time 

director (designated as Deputy Managing Director ) Industria ) 
नागपुर, 1 अगस्त , 2001 

Development Bank of India , for the period from the date 

of his taking charge and upto 31st October , 2001. 
सं . 2/ 2001 

F. No. 7 / 10 / 2000- B. O . (ii) ] 
का . आ . 2059 . - - श्रीबी . एम . एस राव , उप प्रायफ्त , समूह 

RAMESH CHAND, Under Secy. 
का केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क माय क्तालय , नागपुर , 

नई दिल्ली , 2 अगस्त , 2001 
निवर्तन की प्राय प्राप्त करने पर दिनांक 31- 7- 2001 

का प्रा . 206 1. - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
को अपरान्ह में शासकीय सेवा से निमत्त हये । 

स्कीम , 1970 के खंड 9 के उप- मंड ( 2 ) के साथ पठित 
[ फा. सं . II ( 7) 4/ 97/ स्था.i/ 18480] बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधि 
राजीव कुमार , अपर प्रायक्त ( कार्मिक एवं सतर्कता ) नियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के खंड 

( ऊ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OR 

सरकार एतदद्वारा श्री रमेशचन्द्र त्रिवेदी , विशेष सहायक 
CENTRAL EXCISE & CUSTOMS 

बैक ग्राफ बड़ोदा, वाई ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर महर 
Nagpur , the 1st August, 2001 

( उ . प्र . ) को दिनाक 2- 8 - 2001 से 31 - 12 - 2003 
___ No. 22001 

तक अर्थात जिस तारीख को वह बैक को सेवा मे मेवा 
S . O . 2059 . — Shri B . M . S . Rao , 

निवृत्त होंगे या बैक ऑफ बडोदा के कर्मचारी के रूप में 

Deputy 
Commissioner , Group A Central Excise & 

उनकी सेवा समाप्त होने तक , इनमें से जो भी पहले हो 
Customs, Nagpur Commissionerate , having 

बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में 
attained the age of superannuation , retired नामित करती है । 
from Government Service in the afternoon of 

[ फा . सं . 15/ 1/ 200 1- आई. प्रार.] 
31 - 7 - 2001 . 

जो . पार. सुमन , उप सचिव 
[ C. No. II ( 7 ) 4 97. Et.I 18480 ] 
RAJIVA KUMAR, Add. Commissioner 

New Delhi, the 2nd August, 2001 
( P & V ) 

S . O . 2061. - In exercise of be powers 
( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

conferred by clause ( e ) of Sub -section 3 of 

Section 9 of the Banking Companies ( Acquisi 
( बैकिंग प्रभाग ) 

tion and Transfer of Undertakings ) Act, 
नई दिल्ली , 31 जुलाई, 2001 

1970 rçad with Sub - clause ( 2 ) of Olause 9 

of the Nationalised Banks (Management and 
का . पा . 2060. - ~ भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 

Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970, 
अधिनियम , 1964 ( 1964 का 18 ) की धारा 6 की the Contral Government hereby nominates 
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- - 


- -- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


Shri Rameshchandra Trivedi , Special Assis 
tant, Bank of Baroda , Y - Block , Kidwai Nagor , 
Kanpur City (UP ) as a Director on the Board 
of Directors of Bank of Baroda with effcct 
from 2 - 8 - 2001 to 31 - 12- 2003 i. e. the date on 
which he retires from the scrvices of the bank 
or until he ceases to be an employee of Bark 
of Baroda, whichever is earlier. 


स्वार य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 2 अगस्त , 2001 
का . आ . 2063.-- - केन्द्रीय सरकार , भारतीय आविज्ञान 
परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) की धारा 11 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हा , भारतीय आयुविज्ञान परिषद् से परामर्श करने के 

चात उक्त अधिनियम की पहली पानसची में निम्नलिखित 
और संशधन करती है , अर्थात् :---- 


[ F. No. 15/ 1/2001-1R ] 
G. R. SUMMAN, Dy. Secy . 


उपत पहली अनसूची में -... 


नई दिल्ली , 6 अगस्त , 2001 
का . प्रा . 2992. - - भारतीय स्टेट बैंक ( अनुषंगी बैंक ) 
प्रधिनियम , 1959 ( 1959 का 38 ) की धारा 26 की उप 
धारा ( 20 ) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( गक ) के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा बैंक ऑफ 
नावणकोर, प्रधान कार्यालय , तिम्बनतपुरम के विशेष सहायक 
श्री सी , गोपीनाथ नायर को 6 अगस्त 2001 से 5 अगस्त , 
2004 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए और उसके 
पश्चात उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक या तीन 

और वर्ष के लिए , जो भी पहल हो , या उनके स्टेट बैंक ऑफ 
त्रावणकोर में एक कर्मकार कर्मचारी रहने तक जो भी पहले 
हो , उन्हें स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के निदेशक मडल में 
निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 


( क ) मान्यताप्राप्त प्रायु विज्ञान अर्हता " [जिसे इसमें 
इसके पण् वात् स्तम्भ ( 2 ) कहा गया है ] शीर्ष के अधीन 
बगलौर विग्यविद्यालय के सामने "न्य य प्रायविज्ञान मे 
डिप्लोमा " पोर “ रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर " [जिये इसमें 
इसके पश्चात् स्तंभ ( 3 ) कहा गया ह] शीर्ष के प्रधीन 
उससे सबधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् ---- 


2 


" डाक्टर श्राफ मेडिसिन 


एम . डी . ( विकिरण चिकित्सा 


[ फा . स . 15/ 8/ 2000-पाई पार 

जी . ग्रार , सुमन , उप सचिव 


विकिरण चिकित्सा विज्ञान ) विज्ञान ) 
डाक्टर श्राफ मेयिसिन एम . डी . (विकिरण-निदान ) 
( विकिरण निदान ) ( ये अर्हताएं तब मान्यता प्राप्त 

प्रायविज्ञान पहनाएं होगी जब इन्हें 
1971 में या इसके पश्चात् 
प्रदान किया गया हो ) 


प्रायविज्ञान विकिरण निदान डी . एम. पार डी . 
मे डिप्लोमा 

( यह अर्हता तब मान्यताप्रान 
प्रायुविज्ञान अहंता हागो जब 
इसे 1969 मे या इसके पश्चात् 
प्रदान किया गया हो ) 


डाक्टर श्राफ मेडिसिन 
( विकिरण चिकित्सा ) 


New Delhi, the 6th August, 2001 
S . O . 2062 . - -In pursuance of clause ( ca ) 
of Sub -section ( 1 ) of Section 25 read with 
Sub -section ( 2A) of Section 26 of the State 
Bank of India ( Subsidiary Banks ) Act, 1959 
( 38 of 1959 ) , the Central Government here 
by appoints Shri C . Gopinath Nair, Special 
Assistant, State Bank of Travancore , Head 
Office , Thiruvananthapuram as a director on 
the Board of Director of State Bank of Tra 
vancore for a period of three ycars with 
effect from 6th August, 2001 to 5th August , 
2004 and thereafter until his successor is ap 
pointed or three years inorc whichever is 
carlier, or till he ccases to be a workman em 
ployee of State Bank of Travancore , which 
ever event occurs the carliest . 

[ F. No . 15/ 8 /2000 [ R ] 
G . R. SUMMAN, Dy. Sccy . 


एम . डी . ( विकिरण चिकि - गा ) 
( यह अह गा तब मान्यताप्राप्त 
मायविज्ञान प्रहना होगी जब हमे 
1972 में या इसके पश्चात 
प्रदान किया गया हो ) 


आयुर्विज्ञान विकिरण 
चिकित्सा में डिप्लोमा 


डी एम . पार टो 
( य । अर्हता तब मान्य प्राप्त 
प्रायविज्ञान प्रा होगी जब इमे 
भार्च 1961 में या इसके 
पश्चात् प्रादान किया। माया हो ) 


( ख ) स्तभ ( 2 ) म , कवेम्पु विश्वविद्यालय के सामने 
स्तभ ( 3 ) मे प्रविष्टि “ डाक्टर ग्राफ मेडिसिन ( विकृति विज्ञान ) 
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- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


एम. एस . ( सामान्य सर्जरी ) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


एम एस . ( नेत्र विज्ञान ) 


एम . डी . ( शरीर क्रिया विज्ञान ) 


एम डी (विमानन आयु विज्ञान ) 


एम डी ( ऐनेस्थोसिओलाजी ) 


एम डी ( त्वचा विज्ञान ) 


_ 


_ _ 


- - - 


- 


- 


एम डी ( न्याय प्रायविज्ञान ) 


एम डी ( पी एस एम ) 


[ भाग [ - - खंड 3 (ii) ] 

भारत का राजपत्र प्रगरत 18, 2001/ श्रावण 27 ,1923 

- - - - - - - -- 
और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : 

2 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

मास्टर आफ सर्जरी 

( सामान्य सर्जरी ) 
2 

मास्टर आफ सर्जरी ( नेत्र 
“ डाक्टर श्राफ मेडिसिन एम डी . ( मृ - म जोद विन) विज्ञान ) 
( सक्ष्म जीव विज्ञान ) ( यह अर्हता तब मा यता डाक्टर ग्राफ मेडिसिन 
प्राय विज्ञान प्रहता होगी जब 

( शरीर क्रिया विज्ञान ) 
इसे जनवरी, 1992 मे या इसके 

डाक्टर आफ मेडिसिन 
पश्चात् प्रदान किया गया हो ) 

(विमानन प्रायविज्ञान ) 
( ग ) स्तभ ( 2 ) में , राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्व 
विद्यालय , कर्नाटक के सामने , स्तंभ ( 3 ) मे प्रविष्टि "मास्टर 

डाक्टर श्राफ मेडिसिन 
आफ सर्जरी ( शरीर रचना विज्ञान ) और उससे संबंधित प्रविष्टि 

( ऐनेस्थेसिओलाजी ) 
के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा ; अर्थात् : डाक्टर आफ मेडिसिन 
( 2 ) 

( त्वचा विज्ञान ) 
( 3 ) 

डाक्टर प्राफ मेडिसिन 
मनोवैज्ञानिक प्रायविज्ञान डीपी एम . 

( न्याय प्राय विज्ञान ) 
में डिप्लोमा 

डाक्टर श्राफ मेडिसिन 
विमानन प्रायविज्ञान मे ए. वी . मेडिसिन में डिप्लोमा 

निवारक और सामाजिक 
डिप्लोमा 

प्राय विज्ञान ) 
नत्र विज्ञान में डिप्लोमा डी . प्रो 

डाक्टर आफ मेडिसिन 
नेन संबंधी आयविज्ञयन और डी . ओ. एम. एम . 

( प्रसूति और स्त्री रोग ) 
सर्जरी में डिप्लोमा 

मास्टर ऑफ सर्जरी 
न्याय प्राय विज्ञान में डिप्लोमा डी . एफ . एम . 

( पारथोपेडिक्स ) 
जीवाण विज्ञान में डिप्लोमा जीवाण विज्ञान में डिप्लोमा 

डाक्टर प्राफ मेडिमिन 
चर्म चिकित्सा में डिप्लोमा डी . डी . 

( कम्यूनिटी मेडिसिन ) 

डाक्टर ग्राफ मेडिसिन 
प्राय विज्ञान विकिरण निदान डी एम. भार डी 
में डिप्लोमा 

( भेषजगण विज्ञान ) 
जन स्वास्थ्य मे हिलोमा 

डाक्टर श्राफ मेडिमिन 
डी . पी .एच. 

( म. क्ष्म जीवाण घिज्ञान ) 
क्षयरोग ओर वक्ष संबंधी डी . टी . सी . डी . 

डाक्टर ग्राफ पैथोलाजी 
रोगो में डिप्लोमा 

डाक्टर ग्राफ ( बाल 
यौन रोग में डिप्लोमा / डी वी . डी . 

चिकित्सा विज्ञान ) 
त्वचा विज्ञान (जिसमे योन 
रोग और कुष्ठ रोग भी 

डाक्टर आफ मेडिसिन 
सम्मिलित है ) में डिप्लोमा 

(विकिरण निदान ) 
याय विज्ञान विकिरण डी .एम . भार. टी 

डाक्टर ग्राफ मेडिसिन 
चिकित्सा विज्ञान थिरेपी में 

( त्वचा, एस टी डी और 
डिग्लोमा 

कष्ठ रोग ) 

डाक्टर ग्राफ मेडिसिन 
एमडी 
डाक्टर श्राफ मेडिसिन 

( त्वचा विज्ञान और योन 
( मनोवैज्ञानिक ग्राय विज्ञान ) ( मनो . प्राय . ) 

रोग विज्ञान ) 
डाक्टर ग्राफ मेडिसिन डी .एम. ( सा. प्राय . ) 

डाक्टर ग्राफ मेडिसिन 
( सामान्य प्राय विज्ञान ) 

( त्वचा और वी डी ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी ( कान , एम एम ( ई.एन टी ) 

छायटर आफ मेडिसिन 
नाक और गला ) 

(विकिरण चिकित्मा ) 


एम डी ( प्रस् ति और स्त्री रोग 
विज्ञान ) 
एम एस ( प्रारथोपेडिक्स ) 


एम डी ( कम्य . मेडिसिन ) 


एम डी ( भेषज विज्ञान ) 


एम डी ( मूक्ष्म जीवाण विज्ञान ) 


एम डी ( पेथोलाजी ) 
एम डी ( बाल चिकित्सा विज्ञान ) 


एम डो ( विकिरग विज्ञान ) 


एम डो (त्वचा एस टी डी और 
क . प्ट रोग ) 


एम डो ( त्वबा विज्ञाा और पौर 
रोग विज्ञान ) 


एम डी ( त्वचा और वी डी ) 


एम डी ( विकिरण चिकित्मा ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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3 

to as coulnn ( 3)], the following shall be inserted , 

namely : 
डाक्टर माफ मेडिसिन एम डी (विकिरण विज्ञान ) 
(विकिरण विज्ञान ) 

• - - - 

( 2 ) 
डाषटर अफ मेडिसिन एम डी ( मनोविज्ञानी ) 
( मनोविज्ञानी ) 

“ Doctor of Medicine M . D . ( Radiology) 

( Radiology ) 
मास्टर माफ सर्जरी एम . चै. ( सांनिका सर्जरी ) 

Doctor of Medicine M . D . ( Radio- Diag. ) 
( तांत्रिका सर्जरी ) 

( Radio - Diagnosis ) 

( These qualifications 

shall be recognised 
डाक्टर अफ मेडिसिन डी एम ( तांत्रिका विज्ञान ) 

medical qualifications 
( तांत्रिका विज्ञान ) 

when granted in or 

ufter 1971 ), 
डाक्टर आफ मेडिसिन डी एम ( हृदय रोग विज्ञान ) 
( हृदय रोग विज्ञान ) 

Diploma in Medical D . M . R . D . 

Radio Diagnosis 
डाफ्टर प्राफ मेडिसिन डी एम ( मेडिकल प्रानकालाजी ) 

( This qualification 
( मेडिकल प्रानकोलाजी ) 

shall be a recognised 

medical qualification 
मस्जिस्ट्रार श्राफ चिरूरगमाई मजिस्ट्रार आफ चिरूरगाई 

when granted in or 
( सजिकल प्रानकोलाजी ) ( सजिकल प्रानकालाजी ) 

after 1967). 
मस्जिस्ट्रार प्राफ चिरूरगनाई मजिस्ट्रार ग्राफ चिरूरग आई 

Doctor of Medicine M . D . (Radio - Therapy ) 
( काडियोथोरासिक सर्जरी ) ( काडियोथोरासिक सर्जरी ) 

( Radio - Therapy ) 

( This qualification 
उपरोक्त अर्हताएं तब प्राय विज्ञान 

shall be a recognised 
अर्हताएं होगी जब इन्हे डिप्लोमा 

medical qualification 
पाठ्यक्रमों की बाबत सितम्बर , 

when granted in or 
1998 मे या इसके पश्चात् और 

after 1972 ). 
डिग्री पाठ्यक्रमों की बाबत Diploma in Medical D . M . R . T . 
सितम्बर , 1999 में या इसके ( Rodio Therapy ) 

( This qualification 

shall be a recognised 
पश्चात प्रदान किया गया हो ) " 

medical qualification 

when granted in or 
[ सं० वी . 110 15 ( 4 )/ 200 1- एम ई-( नीति -1) ] 

after March, 1967), "; 
पी . जी . कलाधरण , अवर सचिव 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - - - 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFAR E 


( Department 


of 


Health ) 


( b ) against the Kuvempu University, Karna 
taka, in column ( 2), after the entry " Doctor of 
Medicine ( Pathology )" and the city relating 
thereto in colum 1 ( 3), the following shall be 
inserted , namely : -- 


New 


Delhi, the 2nd August, 2001 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S . O . : 063 .--- In exercise of the powers coliferred 
by sub - section ( 2 ) of the section 11 of the Indian 
Medical Council Aci, 1956 (102 of 1956 ), the Central 
Government, after consultation with the Medical 
Council of India , hereby makes the following 
further amendments in the First Schedule lo ll .c 
said Act, nemely : 

In the said First Schedule :- - 


“ Doctor of Medicine 
(Microbiology ) 


M . D . ( Microbiology) 
( This qualification 
shall be d recognised 
medical qualification 
when granted in or 
after January, 1992) " ; 


. .... .. 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


(a ) against the Bangalore University under 
the heading " Recogui cd Medical Qualification " 
[hereinafter referred to as column (2)], after the 
entry, Diplomal in Forensic Medicine and the 
entry relating thereto under the heading Abbre 
viation for Registration i after referred 


(c) against the Rajiv Gandhi University of 
Health Sciences, Karnataka , in column (2 ), aftc 1 
the untry . Mayer of Surgery ( Anatomy)" and 


18, 2001T4UT 37, 1923 

- - - - 
- (2 ) 
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- 


- 
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- - 


(3 ) 


— 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


MD (Obst, & Gynac.) 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


MS ( Orthopaedics) 


MD (Comm . Med .) 


MD (Plasmacology) 


MD (Microbiology ) 


MD (Pathology ) 


MD (Paediatires) 


MD (Radio -Diag.) 


MD (şkin , STD & Lepr.) 


MD (Derm . & Ven .) 


Doctor of Mediciri 
(Obit . & Gynae.) 
Master of Surgery 
(Orthopaedics) 
Doctor of Medicine 
(Community Medicino ) 
Docíor of Medicine 
(Pharmacology ) 
Doctor of Medicine 
(Microbiology ) 
Doctor of Medicine 
(Pathology ) 
Doctor of Medicine 
(Paediatrics ) 
Doctor of Medicine 
( Rarlio -diagnosis) 
Dncior of Medicine 
( Skin , STD & Leprosy ) 
Doctor of Medicine 
(Dermatology & Vene 
reology ) 
Doctor of Medicine 
(Skin & VD ) 
Doctor of Medicine 
(Radio therapy ) 
Doctor of Mudicine 
(Radiology ) 
Doctor of Medicine 
( Psychiatry ) 
Master of Surgery 
( Neuro - Surgery ) 
Doctor of Modicire 
(Neurology ) 
Doctor of Mydicino 
(Carliology ) 
Doctor of Medicino 
(Medi: al Oncolngy ) 
Migi- trar of Chirurgia 
(Surgical Oncology ) 
Magistrar of Chirurgiae 
(Cardio - Thoracic 
Surgery ) 


MD (Skin & VD ) 


TATT I I -- 05 3 ( 1 ) ] 

HTTG # t T| Ta ; 
-- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - 
the intry plecry thicillo in alumn (3 ). Ilie 
following shall be incrsted ponely :- - 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

(2 ) 

- - - - - - - 
" Diploma in Psychiologi- D . P . M . 
cal Medicine 
Diploma in Aviation Dip , in Ayi, Med . 
Medicine 
Diploma 11 Ophthalmo- D . O . 
logy 
Diploma in Ophthalmic D .O .M .S . 
Medicine & Surgery 
Diploma in Forensic DF. M . 
Mcdicine 
Diploma in Bacteriology Dip . iv Bact. 
Diploma in Dermatology D .D 
Diploma in Medical DM .R . D . 
Radio Diagnosis 
Diploma in Public Health D . P.P . 
Diploma in Tuberculosis D . T . C . D . 
and Chest Diseases 
Diploma in Verereal D . V . D . 
Disease /Diploma in 
Dermatology ( including 
Venereal Diseases and 
Leprosy ) 
Diploma in Medical D . M . R . T . 
Radiology Therapy 
Doctor of Medicine MD (Psy . Med .) 
(Psychological Medicina ) 
Doctor of Medicine MD (Ger . Med .) 
(General Medic ue ) 
Master of Surgery MS (ENT) 
(Ear, Nose & Throat) 
Master of Surgery MS (Gen . Surgery ) 
(General Surgery ) 
Master of Surgery MS ( Cphthalmology) 
(Ophthalmology ) 
Doctor of Medicinu MD (Physiology ) 
(Physiology ) 
Doctor of Medicine MD (Aviation Med.) 
(Aviation Medicine ) 
Doctor of Medicine MD (Aracsthesiclogy ) 
(Ancesthesiology ) 
Doctor of Medicii e MD (Dermatology ) 
(Dermatoloey ) 
Doctor of Medirine MD (Forensic Medicini ) 
( Forrnsic Medicine ) 
Doctor of Medicino MD (PSM ) 
( Preventive & Social 
Medicine ) 

- -- - - - - -- - - - 


MD (Radio-therapy) 


(MD Radiology ) 


MD ( Psychiatry ) 


M . Ch . (Neuro -Surgery ) 


DM (Neurology ) 


DM ( Cardiology) 


DM (Medical Oncology ) 


M . Ch . (Surgical 
Oncology ) 
M . Ch . (Cardio 
Thoracic Surgery ) 
( The above qualifiac 
tions shall be recognised 
inedical qualifications 
wnen granted in or 
after Septeinber , 1998 
in reypsut of diploma 
courses and in or 
afler September , 1999 
in respect of degree 
courses ) " 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


No . V . 11015 /4 /2001-ME ( Policy - I)] 
P . G . KALADHARAN , Under Secy . 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 
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- 


- 


नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2001 


का ग्रा . 2064. - - केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्राय विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 ( 195(6 का 102) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) भारतीय निकिन्मा परिपद से परामर्ग करने के पश्चात्क धिनियम की पहली अनुस ची में निम्न 
लिखित और संशोधन करती है ; अर्थात् - -- 


- 


उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में , - - 
( क ) “ अन्ना मलाई विश्वविद्यालय " के मामने , “ मान्यता प्राप्त प्रायविज्ञान अर्हता शीर्षक के अधीन (जिगे इसमें इसके पश्चान 

स्तंभ ( 2 ) कहा गया है ) , बेचेलर श्राफ मेडिमिन और बेचेर साफ सर्जरी और रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर " 
पीपक के अधीन ( जिसे इसमें इसके पश्चात् स्तभ ( 3 ) कहा गया है ) उसमे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिग्नित अन्त 
स्थापित किया जाएगा अर्थात् :--... 


( 2 ) 


( 3 ) 


"मास्टर श्राफ सर्जरी ( ईएन. टी ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी ( नेत्र विमान ) 
डाक्टर ग्राफ मेडिसिन ( प्रति और स्त्री रोग विज्ञान ) 
डाक्टर ग्राफ मेडिसिन ( एनइस्थेसिया ) 


टाव 


डाक्टर श्राफ मेडिसिन ( साधारण चिकित्मा ) 
डाक्टर ग्राफ मेडिसिन (पैथोलोजी ) 
डाक्टर आफ मेडिसिन ( कम्यूनिटी मेडिसिन ) 
डाक्टर आफ मेडिसिन ( बाल चिकित्सा विज्ञान ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी ( साधारण सर्जरी ) 


एम .एस . ( ई.एन.टी . ) 
एम . एम . ( नेत्र विज्ञान ) 
एम. डी . ( प्रसति और स्त्री रोग विज्ञान ) 
एम . डी . ( एनेस्थसिया ) 
( उपरोक्त अर्हताएं मान्यता प्राप्त प्रायविज्ञान अर्हताएं तब होंगी 
जब इन्हें राजा मथैय्या प्रायविज्ञान महाविद्यालय , अन्ना मल्लाई 
नगर की बाबत जलाई , 2000 को या इगके पश्चात प्रदान 
किया जाता है ) 
एम . डी . ( साधारण चिकित्सा ) 
एम . डी . ( पैथोलोजी ) 
एम. डी . (कम्यूनिटी मेडिसिन ) 
एम . डी . ( बाल चिकित्सा विज्ञान ) 
एम . एम . ( साधारण सर्जरी ) 
( उपरोक्त प्रर्हता मान्यता प्राप्त प्रायविज्ञान अहंताएं तब होंगी 
जब इन्हें राजा मुथैय्या भाविज्ञान महाविद्यालय , अन्ना मल्लाई 
नगर की बाबत अगस्त , 2000 को या इसके पश्चात् 
प्रदान किया जाता है ) 
एम . डी . ( जीव रसायन ) ( यह अर्हता मान्यता प्राप्त प्रायुविज्ञान 
अर्हता तब होगी अब इसे राजा मथंय्या महाविद्यालय , अन्ना 
मल्लाई नगर की बात अक्तूबर, 2000 को या इसके पश्चात् 
प्रदान किया जाता है ) " ; 


डाक्टर ग्राफ मेडिसिन ( जीव रसायन ) 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- - - - - - - -- - -- -- 


- - - - - - 


( ख ) " एम एस . बडोदा विश्वविद्यालय के सामने स्तंभ ( 2 ) में " लोक स्वास्थ्य में डिप्लोमा " प्रविष्टि और स्तंभ ( 3 ) में उसमे 

संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा ; अर्थात : - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( मनोरोग विज्ञान ) 


एम . डी . ( मनोरोग विज्ञान ) 
( यह अर्हता मान्यता प्राप्त प्रायुविज्ञान अर्हता तब होगी जब इसे 
चिकित्सा महाविद्यालय बडोदा की बाबत 1981 को या इसके 
पश्चात् प्रदान किया जाता है ) 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 
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( ग ) “विश्वविद्यालय या प्रायुविज्ञान संस्था " [जिसे इममें इसके पश्चात् स्तभ ( 1 ) कहा गया है] शीर्षक के अधीन " बी .एम.चक्रवर्ती 

विश्वविद्यालय , कुरुक्षेत्र और संभ ( 2 ) आर ( 3 ) मे उससे सबधित प्रविष्टियो के पश्चात क्रमशःनिम्नलिखित अनः स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात --- 
- - - ---- - - - - - - - - - - ( 2 ) 

( 3 ) 
" श्री एन . मंडल विश्वविद्यालग .बिहार बेमेलर ग्राफ मेडिमिन और वेचेलर ग्राफ सर्जरी एम . बी. बी एम. ( यह बहता मान्यताप्राप्त अर्हता 

तब होगी जब इसे कटिहार ( आयुर्विज्ञान महा 
विद्यालय , कटिहार की बात मार्च, 2000 को 
या इसके पश्चात प्रदान किया जाता है ) 


- - - 


- 


- - - - - - - - -- - - 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - - - - 


- - - 


- - -- - -- 


- - - 


( घ ) पौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और स्तंभ ( ) और ( 3 ) में उससे सबंधित प्रविष्टियो के पश्चात् निम्न 

लिखित अन्त स्थापित किया जायेगा अति : 


( 1 ) 
" छत्रपति साहू जी महाराज 

विश्वविद्याल . कानपुर 


( 3 ) 
एम . बी . बी . एस . 

डी . ए . 
ही प्रो . एम , एस . 


( 2) 
बेचेलर प्राफ मेडिसिन और देबेलर प्राफ सर्जरी 
एनेस्थिमियोलाजी में डिप्लोमा 
नेत्र सबधी चिकित्सा सर्जरी मे हिलोमा 
प्रायुविज्ञान विकिरणविज्ञान औरविद्युत् 
विज्ञान में डिप्लोमा 
विक्लाग विज्ञान में डिप्लोमा स्त्री रोग 
और प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा 
बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा 
क्षय रोग एष यक्ष संबंधी रोग 
काह विज्ञान और फर्म विज्ञान में डिप्लोना 
क्लिनिकल पयोलाजी में डिप्लोमा 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन 
( विकिरण चिकित्सा) 
मजिस्ट्रार चिरू रगिए 
हृदय वाहिका और योरविक सर्जरी 
डाक्टर माफ मेडिसिन ( मेडिसिन ) 
मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( पैथोलाजी ) 
मास्टर माफ सर्जरी ( नेत्र रोग विज्ञान ) 
गक्टर आफ मेडिसिन ( शरीर क्रिया विज्ञान ) 
मास्टर प्राफ 
सर्जरी ( ई . एन . टी . ) 
मारटर माफ सर्जरी 
( प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान ) 
मास्टर आफ सर्जरी ( सजेरी ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( विकिरण विज्ञान ) 
मास्टर माफ सर्जरी ( शरीर रचना विज्ञान ) 
डाक्टर माफ मेडिसिन ( भेषज विज्ञान ) 
डाक्टर माफ मेडिसिन ( एनेस्थिसियोलाजी ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन (बाल रोग विज्ञान ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन 
( सामाजिक और निवारक चिफिरमा ) 
डाक्टर श्राफ मेडिसिन ( भयरोग और यक्ष मंबधी रोग ) 


डी . एम . मार . ई 
डी . प्रार्थो 
ड्डी जी . प्रो 
डी . सी . एच . 
डी . टी . सी . सी 
श्री . एल . मी . 
डी सी . पी 
एम . डी . 
(विकिरण चिकित्सा ) 
एम , सी . एच . 
( सी . वी . टी . एस . ) 
एम . डी . (मेडिसिन ) 
एम स . ( प्रार्थो . ) 
एम . डी . (पयो ) 
एम . डी . ( नेत्र रोग ) 
एम . डी . ( शरीर क्रिया विज्ञान ) 
एम . एस . 
( ई . एन . टी . ) 
एम . एस . 
( प्रसूति एवं स्त्री रोग ) 
( एम . एम . सर्जरी ) 
म . डी . (विकिरण विशाम ) 
एम . एस . (लरीर रचना ) 
एम . डी . ( भेषण ) 
एम . डी . (एनेस्थि . ) 
एम . सी . (बाल रोग ) 
एम . डी . 
( साना . पौर निमा . पि . ) 
एम . डी . ( क्षयरोग और यक्ष संबंधी 
रोग ) 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 2 ) 


डापटर ऑफ मेडिसिन 
( हृदय रोग विज्ञान ) 


( 3 ) 
डी . एम . 
( हृदय रोग विज्ञान ) 
( उपरोक्त प्रर्हताएं तभी मान्यताप्राप्त 
प्रायुर्विज्ञान अर्हताएं होंगे जब इन्हें 
25 जुलाई 1977 को या इसके 
पश्चात् प्रदान किया जाता है ) 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- - - - 


-- 


-- - - 


- - - - 


- 


___ - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 5 ) “ मणिपाल उच्चतर शिक्षा एकावी के सामने स्तभ ( 2 ) में " डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( कम्यूनिटी मेडिसिन ) प्रविष्टि 
और स्तंभ ( 3 ) में उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा , अर्थात् : -- 
( 2 ) 

( 3 ) 
मेजिस्ट्रार प्राफ चिरूरगीए 

एम . सी . एच . ( याल रोग संबंधी 

सर्जरी ) 
( बाल रोग संबंधी सर्जरी ) 

( यह अर्हता मान्यता प्राप्त 
आयुर्विज्ञान प्रहंता तब होगी जब 
इसे कस्तुबा प्रायुर्विज्ञान महा 
विद्यालय , मणिपाल की बाबत मार्च, 
1977 को या इसके पश्चात् प्रदान 
किया जाता है ) " , 


( च ) “ मगध विश्वविद्यालय " और स्तंभ ( 2 ) और ( 3 ) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः 

स्थापित किया जायेगा , अर्थात् : - - 


3 


" मुम्बई विश्वविद्यालय 


एम . बी . बी . एस . 


डी . ए . 
डी . पो . 


2 
बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचेलर ग्राफ मर्जरी 
एनेस्थिसिया में डिप्लोमा 
नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा 
प्रायविज्ञान विकिरण रोग निदाम में डिप्लोमा 
विकिरण चिकित्सा मे डिप्लोमा 
प्रायविज्ञान रेडियो थिरेपी में डिप्लोमा 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन 
डाक्टर श्राफ मेडिसिन 
( माधारण चिकित्सा ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी 
( साधारण सर्जरी ) 
डाक्टर श्राफ मेडिसिन ( क्षय रोग ) 
मस्टर श्राफ माईम ( पैथोलाजी ) 
डाक्टर आफ मेडिसिन ( मिडवाइफरी ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी 
( कर्ण, नामिक कण्ठ विज्ञान ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी 
( नेत्र रोग विज्ञान ) 
डाक्टर माफ मेरिसिन ( बाल रोग विज्ञान ) 
डाक्टर श्राफ मेडिसिन ( पैथालाजी ) 
मास्टर श्राफ सर्जरी (विक्लांग विज्ञान ) 
डाक्टर आफ मेडिमिन ( भेषज विज्ञान ) 
डाक्टर भाफ मेडिसिन ( तंत्रिका विज्ञान ) 
मास्टर प्राफ मर्जरी ( बाल रोग संबंधी सर्जरी ) 


डी . एम . पार . डी . 
डी . आर . एम . 
डी . एम . आर . टी 
एम . डी . 
एम . डी . 
( साधारण चिकित्सा ) 
एम . एम . 
( माधारण मर्जरी ) 
एम . डी . ( क्षय रोग ) 
एम . एस . सी . ( पैथ ) 
एम . डी . (मिडवाईफरी ) 
एम . एस . 
( कर्ण, नामिक और कण्ठ विज्ञान ) 
एम . एस . 
( नेत्र रोग विज्ञान ) 
एम . डी . ( बाल रोग विमान ) 
एम . डी . ( पैथालाजी ) 
एम . एम . (मार्यो ) 
एम . डी . ( भेषज विज्ञान ) 
एम . डी . ( तंत्रिका विज्ञान ) 
एम एस . ( बाल रोग संबंधी सर्जरी ) 


- 


- 


-- - - 


[ भाग 11 - बड 3 ( ii ) ] 


भारत का रामपन्न . अगस्त 18, 2001/ प्रावण 27, 1923 
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- 


- 


- - - . - - -- - - - 


डाक्टर आफ मेडिसिन ( सक्ष्मजीव विज्ञान ) 
डाक्टर माफ मेडिसिन 
( एनेस्थिसियालाजी ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन 
( सामाजिक और निवारक चिकित्सा ) 
• मास्टर आफ सर्जरी 
( शरीर रचना विज्ञान ) 
मास्टर श्राफ सर्जरी ( प्लास्टिक सर्जरी ) 
मास्टर आफ सर्जरी 
( प्लास्टिक सर्जरी ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी 
( थोरासिक सर्जरी) 
मास्टर आफ सर्जरी (थोरासिक सर्जरी ) 
डाक्टर माफ मेडिसिन ( तंत्रिका विज्ञान ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी ( बाल रोग संबंधी सर्जरी ) 


एम . डी . ( सूक्ष्मजीव विज्ञान ) 
एम . टी . 
( एनेस्थ . ) 
एम . डी . 
( सा और नि . चि . ) 
एम एस . 
( शरीर रचना ) 
एम . एस . ( प्ला . सर्जरी ) 
एम . सी . एच . 
( प्ला . सर्जरी ) 
एम . एस . 
( थोरासिक सर्जरी ) 
एम . सी . एच . (थोरासिक सर्जरी ) 
डी . एम . ( तंत्रिका ) 
एम . सी . एच . 
( बाल रोग संबंधी सर्जरी ) 
एम . डी . 
( पैथा . और जीवाणु विज्ञान ) 
एम . सी . एच . ( तंत्रिका सर्जरी ) 
एम . डी 
( विकिरण चिकित्सा ) 
एम , डी . 
( हृषय रोग विज्ञान ) 
एम . डी 
( प्रसूति और स्त्री रोग ) 
( उपरोक्त प्रर्हताए मान्यता प्राप्त 
प्रायविज्ञान अर्हताएं तब होंगी जब 
इन्हें 4 सितम्बर, 1996 को या इसके 
पश्चात प्रदान किया जाता है ) ; 


डाक्टर प्राफ मेडिसिन 
( पैथालाजी और जीवाणु विज्ञान ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी ( तंत्रिका सर्जरी ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन 
( विकिरण चिकित्मा ) 
डाक्टर आफ मेडिसिन 
( हृदय रोग विज्ञान ) 
डाक्टर श्राफ मेडिसिन 
( प्रसूति रोग और स्त्री रोग विज्ञान ) 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- -- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


-- 


- - -- - -- - 


( छ ) स्तंभ ( 2) “ सम्बलपुर विश्वविद्यालय के सामने " डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( क्षय रोग एवं वक्ष संबंधी रोग ) प्रविष्टि और स्तंभ 

( 3 ) में उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा प्रर्थात् : 


" डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( रेडियो- रोग-निदान ) 


एम डी ( रेडियो रोग निदान ) 
( यह महता मान्यता प्राप्त प्रायुविज्ञान प्रर्हता तब होगी अब इसे 
पी एस एस प्रायुविज्ञान महाविद्यालय बरला की बाबत 1978 
को या इसके पश्चात् प्रदान किया जाता है । ) " 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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( ज ) “ शिवाजी विश्वविद्यालय " और उससे संबंधित स्तंभ ( 2) और ( 3 ) में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मम्तःस्था 

पित किया जाएगा, अर्थात् : 


" श्री शाह जी महाराज विश्व 
विद्यालय , कानपुर 


बैचलर प्राफ मेडिसिन बैचलर माफ सर्जरी एम . बी . बी . एस . 
एनेसथीसियोलोजी में डिप्लोमा 

डी.ए . 
नेत्र चिकित्सा सर्जरी में डिप्लोमा 

डी . पी . एम . एस . 
प्रायविज्ञान विकिरण विज्ञान और इलेक्ट्रोलीजी पी . एम . पार. ई . 
हडी विज्ञान में डिप्लोमा 

डी . पार्षो . 
स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा डी . जी . प्रो . 
बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा 

डी . सी. एच . 
क्षय रोग और वक्ष रोग में डिप्लोमा डी . सी . सी . एच. 
लेरिगोलोजी और पीटीलोजी में डिप्लोमा डी .एल. प्रो . 
क्लीनिकल पैथोलोजी में डिप्लोमा 

डी . सी . पी . 
डाक्टर माफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा ) एम . डी . ( विकिरण चिकित्सा ) 
मेजिस्टर चिरूरगी 

एम . सी . एच . 
( कार्डियो वास्क्यूलर एण्ड पारकिक सर्जरी ) ( सी . वी . टी. एस ) . 
डाक्टर प्राफ मेडिसिम ( मेडिसिन ) 

एम .डी . ( मेडि . ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी (विकलोग विज्ञान ) एम. एस . ( मार्यो. ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन (पैथोलोजी ) 

एम . डी . ( पायो . ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान ) एम. एस . ( ने. वि . ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( शरीर क्रिया विज्ञान ) एम . डी . ( श . क्रि . वि . ) 
मास्टर प्राफ सर्जरी ( प्रांख , नाक , गला ) एम . एस . ( प्रो . ना . ग . ) 
मास्टर प्रा. फ सर्जरी (प्रसूति एवं स्त्री रोग ) एम. एस . ( प्र . एवं स्त्री रोग ) 
मास्टर माफ सर्जरी ( सर्जरी ) 

एम. एस . ( सर्जरी ) 
डाक्टर पाफ मेडिसिन (विकिरण चिकित्सा एम . डी . 
विज्ञान ) 

( विकिरग चिकित्सा विज्ञान ) 
मास्टर माफ सर्जरी ( एमाटमी ) 

एम. एस . ( एनाटमी ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( भोषजगुण विज्ञान ) एम . डी . ( फार्मा ) 
डाक्टर प्राफ मैमिसिन ( एनेस्थीसियोलोजी ) . एम. डी . ( एनेस्यो . ) 
डाक्टर प्रार्फ मेडिसिन (बाल रोग ) एम . डी . ( बाल रोग ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( मामाजिक पौर निवारक एम .. डी . ( सामा . एवं नि . अायुविज्ञान ) 
प्रायुर्विज्ञान ) 
डाक्टर प्राफ मेडिसिन ( क्षय रोग और वक्ष रोग ) एम. डी . ( अय एवं छाती रोग ) 
डाक्टर ग्राफ मेडिसिन ( हृदयरोग विज्ञान ) एम . डी . ( हृदय रोग विद्याम ) 

( उपर्युक्त प्रहलाएं तब मान्यता प्राप्त चिकि 
स्सीप प्रर्हताएं होगी, जम के 24 सितम्बर , 
1995 से 4 जुलाई, 1997 तक प्रधान को 
गई हों ) " 


TE It ( ujl 

भारत का रोपंतप्रगस्त to 2001 1923 
( A ) " श्री रामचन्द्र मैटिकल कालेज एण्ड रिसंच इन्स्टीट्युट, लई " के सामने स्तंभ ( .) मे "सिमीमा इन प्रोटी - रहिमालारंगी 

लोणी " प्रविष्टि और उससे संबंधित स्तभ ( 3) मे की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


HE 


- 


" डाक्टर प्राफ मेडिसिन (विकिरण निदान ) 
मोस्टर माफ सर्जरी ( शरीरक्रिया विज्ञान ) 


एम . सी . (विनि . ) 
एम . एस . ( श . क्रि . वि . ) 


मास्टर प्राफ सर्जरी ( मांख , नाक गला ) 


एम .एस . ( प्रो . ना . ग. ) 
( उपर्युक्त अहंताएँ तब मान्यताप्राप्त चिम्मित्तीय पहताएं 
होगी , जब वे श्री रामचन्द्र मैडिकल कालेज एंड रिसर्च 
इस्टीट्यूट के सबंध में जून , 2000 को या उमके पश्चात् 
प्रदान की जाएं ) 

सीएम ( हृदय रोग विज्ञान ) 
( यह अर्हता तय मान्यता प्राप्त चिकित्सीय महता होगी 
जब यह श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 
की बाबत जलाई, 2000 के या उसके पश्चात प्रदान की 
जाएं ) ॥ 


डाक्टर प्रीफ मेडिसिन ( हषय रोग विज्ञान ) 


( 7 ) " श्री रामचन्द्र मैडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट " और उससे संबंधित स्तंभ ( 2) और ( 3) में की प्रविष्टियों के पश्चात् 

निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


ل 
سلتبتلعندلسفيتلعتننللمنننن 
. 
نستعينهلمندلسيسسسسلنسبحسك 


مس 


"तिसक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बैचलर ग्राफ मेडिसिन एंड बैचलर माफ मर्जरी ___ एम . बी . बी .एस . 

( यह महंता तष मान्यता प्राप्त चिकित्सीय 
अर्हता होगी, अब इसे जे एन मेरिकल कालेज 
भागलपुर के संबंध में 3 अगस्त , 1992 को 
या उसके पश्चात् प्रवान किया जाता है ) " । 


- 


- 


( वी. 11015( 5)/ 2001- एम ई ( नीति-I)] 


पी . जी . क्लाधरण , अवर सचिव 


New Delhi, the 3rd August 2001 


S . O . 2067. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of the section 11 of the Indian Medical 
Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) the Central Government, after consulting the Medical Council of India heretv 
makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely : 


In the First Schedulc to the said Act, -- 


( a ) against the " Annamalai University ", under the heading Recognised Medical Qualification [ hereinAfter 
referred to in coluga ( 2) ] after the entry Bach .lor of Medicine and Bachelor of Surgery and the entry relating 
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- 


- 


- - 


- 


- - - -- 


- 


thereto under the heading Abbreviation for Registration [horeinafter referred to in column ( 3)], the following skall 
be insorted , namely ; : : ; 

- - 

- - - - - 
( 2 ) 
" Master of Surgery (EN. T.) 

M .S . ( E N . T .) 
Master of Surgery (Ophthalmology ) 

M . S. (Ophthalmology) 
Doctor of Medicine (Obs . & Gynae ) M . D . (Obst & Gynae) 
Doctor of Medicine (Anaesthesia ) 

M . D . (Anaesthesia ) 
( The above qualifications shall be recognised medical qualifications 
when granted on or after July , 2000 , in respect of Rajah Muthialı 

Medical College , Annamalainagar) ; 
Doctor of Medicinc (General Medicine ) M . D . (Genl. Med .) 
Doctor of Medicine ( Pathology) 

M . D . (Pathology) 
Doctor of Medicine (Community Medicine ) MD (Community Medicine ) 
Doctor of Medicine (Paediatrics ) 

M . D . ( Pacdiatrics) 
Master of Surgery (General Surgery) 

M .S . (Genl. Surg ) 
( The above qualifications shall be recognised medical qualifications 
when granted on or after August , 2000, in respect of Rajah 

Muthiah Medical College, Annamalainagar ); 
Doctor of Medicine (Biochemistry) 

M .D . ( Biochemistry) 
( This qualification shall be a recognised medical qualification 
when granted on or after October, 2000 , in respect of Rajah 

Muthiah Medical College, Annamalainagar)" ; 
(b ) against the " M .S. University of Baroda " , in column (2) after the entry "Diploma in Public Hсalth 
and the cntry relating thereto in column (3 ), the following shall be inserted , namely : 
(2 ) 

( 3 ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


" Doctor of Medicine (Psychiatry ) 

M . D . (Psychiatry ) 
( This qualification shall be a recognised medical qualification when 

granted on or after 1981, in respect of Medical College, Baroda )" : 
(c) under the heading "University or Medical Institution ” (hereinafter referred to in column (1) after " B. N 
Chakravarty University, Kurukshetra " and the entries relating thereto in columos ( 2) and ( 3), the following shall 
be respectively inserted , namely : 
( 1) - - 

– — 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- -- - (2 ) 


M . B . B . S. - 


1 


- -- 


- 


(3 ) 


" B . N . Mandal University , Bihar Bachelor of Medicine and Bachelor of 
Surgery 

( This qualification shall be a 
recognised medical qualification 
when granted in or after March , 
2001 in respect of Katihar 

Medical College, Katihar)” ; 
(d ) after “ Chaudhary Charan Singh University " and the entries relating thereto ia columns (2) and (3), the 
following shall be inserted , namely : 
(1) 

(2) 
“ Chhatrapati Shahu Ji Mabaraj Bachelor of Medicine and Bachelor of M . B . B .S . 
University , Kanpur 

Surgery 
Diploma in Anaesthesiology 

DA . 
Diploma in Ophthalmic Medicine Surgery D . O . M . S . 
Diploma in Medical Radiology 

D . M . R . E . 
and Electrology 
Diploma in Orthopaedics 

D . Ortho 
Diploma in Gynaecology and Obstetrics D . G . O . 
Diploma in Child Health 

D . C . H . 
Diploma in Tuberculosis 

D . T . C .D . 
and Chest Disoases 


WII - 


3 (ii) ] 


HTET 47 Tur4a 
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( 3 ) 
Diploma 117 Laryngology and Otology D . L . O 
Diploma in Clinical Pathology 

D . C .P . 
Doctor of Medicine (Radiotherapy ) M . D . (Radio -therapy ) 
Magistian Chirurgiac 

M . Ch . (CV. T. S.) 
( Cardio -Vascular and Thoracic Surgery ) 
Doctor of Medioine (Mcdicine) 

M . D . (Med .) 
Master of Surgery ( Orthopaedics) 

MS. (Ortho.) 
Doctor of Medicine ( Pathology ) 

MD. (Path . ) 
Master of Surgery (Ophthalmology ) M . D . (Ophth .) 
Doctor of Medicine ( Physiology ) 

M . D . ( Physio .) 
Master of Surgery ( E . N . T.) 

M . S . ( E . N . T .) 
Master of Surgery 

M . S. (Obst & Gynac ) 
(Obstetrics and Gyanecology) 
Master of Surgery (Surgery ) 

M . S . (Surg ) 
Doctor of Medicine (Radiology ) 

M . D . (Radiology) 
Master of Surgery (Anatomy) 

M . S . (Anat.) 
Doctor of Modicino 

M . D . ( Pharma.) 
( Pharmacology ) 
Doctor of Medicine (Anaesthesiology) M . D (Anaes ) 
Doçior of Medicine (Paediatrics ) 

MD ( Paed ) 
Doctor of Medicine (Social and 

M . D . (Soc. & Prev Med.) 
Preventive Medicine) 
Doctor of Medicine 

M . D . ( Tuberculosis & 
Tuberculosis and Chest Discases ) 

Chost Diseases ) 
Doctor of Medicine ( Cardiology ) 

D .M . (Cyr, it lcgy ) 
( The above qualifications shall 
bc recognised medical qualifia 
cations when granted on or after 

25th July , 1997) " , 
(c) against the " Manipal Academy of Higher Education " , in column ( 2 ), after the entry Doctor of Medicina 
(Commurity Medicine ) and the entry relating thereto in column (3 ), the following shall be inscited , namely : - 


- 


(2 ) 


( 3 ) 


" Magistrar of Chirurgue (Paediatric Surgery ) M .Ch. (Paediatric Surgery) 

( This qualification shall be a recognised medical qualification when 
granted on or after March , 1997 in respect of Kastui ba Medical 

College , Manipal)" ; 
(f) after “ Magadh University and the entries relating thereto in colunius (2) and (3), the following shall bo 
inserted , namely : – 

( 2 ) 
“ Mumbai University 

Bachelor of Medicino and Bnchelor of Surgery M . B .BS. 
Diploma in Anaesthesia 

DA 
Diploma in Ophthalmology 

D . O . 
Diploma in Medical Radio Diagnos s D . M . R . D 
Diploma in Radiation Medicine 

D . R . M . 
Diploma in Medical Radio Therapy 

D . M . R . T 
Doctor of Medicine 

M . D . 
Doctor of Medicine (General Medicine) M . D (General M d . ) 
Master of Surgery 

M . S . 
Master of Surgery (General Surgery ) M .S . (Gen . Surg.) 
Doctor of Medicine ( Tuberculosis ) 

M . D . ( Tuberculosis) 
Master of Science (Pathology ) 

M . Sc . (Path .) 
Doctor of Medicine (Midwifery ) 

M . D . (Mid .) 
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( 3) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- 


- - 


- 


- 


- - - 


Master of Surgery (Oto - Rhino -Laryngology ) M . S . (Oto -Rhino Laryngology) 
Master of Surgery (Ophthalmology) M .S . (Ophthalmology ) 
Doctor of Medicine (Paediatrics) 

M . D . (Paediatrics ) 
Doctor of Medicine (Pathology ) 

M .D . (Pathology) 
Master of Surgery 

M . S . (Ortho .) 
(Orthopaedics) 
Doctor of Medicine 

M . D . (Pharmacology ) 
(Pharmacology ) 
Doctor of Medicine (Neurology ) 

M . D . (Neurology ) 
Master of Surgery (Paediatric Surgery ) M .S . (Paed . Surg.) 
Doctor of Medicine (Microbiology) M . D . (Microbiology) 
Doctor of Medicine (Anaesthesiglogy ) M . D . (Anaes.) 
Doctor of Medicine ( Social and 

M .D . (Soc. & Prev. Med .) 
Preventive Medicinc) 
Master of Surgery (Anatomy) 

M . $. (Anat.) 
Master of Surgery (Plastic Surgery ) 

M . S. (Pl. Surg. ) 
Master of Surgery (Plastic Surgery ) M .Ch.( Pl. Surg.) 
Master of Surgery ( Thoracic Surgery ) M .S . ( Thoracic Surg.) 
Master of Surgery ( Thoracic Surgery ) M . Ch . ( Thoracic Surg.) 
Doctor of Medicine (Neurology ) 

M . M . (Neurology) 
Master of Surgery 

M . Ch . (Pacd . Surg .) 
( Paediatric Surgery ) 
Doctor of Medicine (Pathology and 

M . D . ( Path . & Bact. ) 
Bacteriology) 
Master of Surgery (Neuro - Surgery ) 

M .Ch . (Neuro -Surgery ) 
Doctor of Medicinc ( Radiotherapy ) M . D . ( Radiotherapy ) 
Doctor of Medicine (Cardiology) 

D .M . (Cardiology ) 
Doctor of Medicine (Obsterics 

M . D . (Obst. & Gynae.) 
and Gynaecology ) 

( The above qualification shall be 
recognised medical qualifications 
when granted on or after 4th 

September, 1996 )" ; 
( ) against the " Sambalpur University " in column (2), after the entry "Doctor of Medicine ( T . B . & Chost 
Discases) and the entry relating thereto in column (3 ), the following shall be inserted , namely : 


- 


- - 


- - 


M 


( 2 ) 


( 3 ) 
" Dector of Medicine (Radio -Diagnosis) M . D . (Radio -Diag.) 

( This qualification shall be a recognised medical qualification when 
granted in or after 1978 , in respect of V .S . S. Medical College, 

Burla )." ; 
(h) after Shivaji University ” and the entries relating thereto in columns (2) and (3) the following shall be 
inserted , namely :-- 

(2 ) 


( 1) 


( 3 ) 


M . B .B .S . 


" Shri Shahuji Maharaj University, Bachelor of Medicine and Bachelor of 
Kanpur 

Surgery 
Diploma in Anaesthesiology 
Diploma in Ophthalmic Medicinc Surgery 
Diploma in Medical Radiology and 
Electrology 
Diploma in Octhopaedics 
Diploma in Gynaecology 
and Obsterics 

- - - - - - - - 


D . A . 
D .O . M .S . 
D . M . R . E . 


D .Othrho . 
D . G .O . 


- 


- 


- - 


IN 11 


* ( 11) ] 
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- 


- 


- 


3 


omen 


. 


- 


- - - 


D . C . H . 
D . T . C . D . 


D . L . O . 
D . C . P . 

M . D . (Radio -therapy) 
M . Ch . (CVTS ) 


HTCA VT 90 : 6 18, 2001/ 4194 27,1913 
= = 

- - - -- -- - -- 
2 

- - - - 
Diploma in Child Health 
Diploma in Tuberculosis and Chest 
Diseases 
Diploma in Laryngology and Octology 
Diploma in Clinical Pathology 

Doctor of Medicinc (Radio -therapy ) 
Magistrar Chirurgiae (Cardio - Vascular 
and Thoracic Surgery) 
Doctor of Medicine (Medicine) 
Master of Surgery (Orthopaedics) 
Doctor of Medicine ( Pathology ) 
Master of Surgery (Ophthalmology ) 
Doctor of Medicine (Physiology ) 
Master of Surgery ( E . N . T .) 
Master of Surgery 
(Obstetrics and Gynaecology) 
Master of Surgery (Surgery) 
Doctor of Medicine (Radiology ) 
Master of Surgery ( Anatomy) 
Doctor of Medicine 
( Pharmacology ) 
Doctor of Medicine ( Anacsthesiology ) 
Doctor of Medicine ( Paediatrics ) 
Doctor of Medicinc ( Social and 
Preventive Medicine ) 
Doctor ofMedicine 
( Tuberculosis and Chest Diseases ) 
Doctor of Medicinc (Cardiology ) 


M . D . (Med .) 
M . S . (Ortho.) 
M . D . (Path .) 
M . D . (Ophth .) 
M . D . ( Physio .) 

M . S . (E . N . T. ) 
M . $. (Obst. & Gynae.) 


M . S . ( Surg .) 
M . D . (Radiology ) 
M .S . (Anat.) 
M . D . ( Pharma.) 


M . D . (Anacs.) 
M . D . ( Paed .) 
M . D . (Soc. & Prov. Med .) 


M . D . ( Tuberculosis & Chest 
Diseases ) 
D . M . ( Cardiology ) 
( The above qualifications shall 
be rocogaiscd medical quali 
fications whon granted from 24th 
September , 1995 to 24th July, 
1997)"""; 


- 


- - 


- -- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


(i) against the " Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Chennai" , in column (2 ) , aftor the 
entry Diploma in Oto - Rhinolaringology and the entry relating thereto in column (3), the following shall be insorted , 
namely : 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


- - - - -- - - - 


- - 


- - - 


" Doctor of Medicinc (Radio - Diagnosis ) 
Master of Surgery (Opthalmology ) 
Master of Surgery ( E.N . T.) 


M . D . (Radio - Diag .) 
M .S . (Optholmology ) 
M . S . ( E . N . T.) 
( The above qualifications shall be recognised nicdical qualifications 
when gian .cd on or after June, 2000, in respect of Sri 
Ramachandra Medical College and Research Institute, Chennai.) 


Doctor of Medicine ( Cardiology ) 


D . M . (Cardiology ) 
(This qualification shall be a recognised medical qualification 
When granted on or after July, 2000 , in respect of Sri Ramachandra 
Medical College and Research Institute, Chennai.)" ; 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- - 


- 


- - - - - - - - -- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - -- 


- 


- - - -- - .. -. : - - 


- 


- 


- 


(i) after " Sri Ramachandra Medical College And Resserch Institute," and the stics relating therrir in 
columns ( 2 ) and ( 3), the following shall be inserted, namely : - . 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


- - 


- - 


" Tilkamanjhi Bhagalpur 
University 


Bachelor of Medicine and Bachelor of 
Surgery 


M. B. B. S . 
( This qualification shall be a 
recognised medical qualification 
when granted on or after 3rd 
August , 1992 , in respect of J. N , 
Medical College, Bhagalpur ) ". 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- -- 


- - 


- 


- 


[ No. V . 11015/ 5 / 2001 - ME( Policy - I )] 


P. G. KALADHARAN, Under Secy . 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 


New Delhi, the 2nd August , 2001 


नई दिल्ली, 2 अगस्त , 2001 
का . आ . 2065. -- योन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए ) नियम , 1976 के नियम 10 
के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण में दूरदर्शन महानिदेशालय 
के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों.-- - ( मूचना और प्रमारण 
मंत्रालय ) को जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी बन्द 
ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूचित 
करती है : 


S . O . 2065.----In pursuance of Sub Rule ( 4 ) of Rale 10 of 
the Oficial Language ( use for official purpose of the Union ) 
Rule , 1976 , the Central Goveroment hereby notify the follow 
ing Subordinate Office of thic DG : Doordarshan (Ministry 
ol Informution and Broadcasting), the staff whereof more 
than 80 per cent have acquired the working knowledge of 
Hindi : 


Maintenance 


Centre , 


Sriganganagar , 


1. Doordarshan 

Rajasthan. 


। दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र , श्रीगगानगर, राजस्थान 
2 दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र , झांमी 
3. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र , दार्जिलिंग 


2 Doordarshan Maintenunce Centre, Jhunsi 


3. Doordarshan Maintenance Centre , Darjiling. 


[स० ई- 110 11 / 1/ 93 - हिन्दी 
समय सिंह कटारिया , निदेशक ( राजभाषा ) 


[ No . E-11011 / 1193 - Hindi ] 
S. S. KATARIA, Director ( ol ) 


कोयला मंत्रालय 


नई दिल्ली, 7 अगस्त , 2001 


का . पा . 2066..-..- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाय मनसची में उल्लिखित भमि में कोयला भि 
प्राप्त किए जाने की संभावना है । 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकान ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की (जिसे 
इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 4 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र 
में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


प्रचात उक्त अधिनियम कहा गयाहै, धारा 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक सं . एस . ई . मी . एल . बी एस . पी . जी एम , ( पी एल . जी . ) / भमि / 251) तारीख 
25 मई, 2001 का निरीक्षण या कलेक्टर , सरगजा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्सा 
के कार्यालय में या दक्षिण पूर्वी कोलफील्बम लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) , सीपत गेर विलासपुर - 495 006 के कार्यालय में किया 
जा सकता है । 


माग 


- 11 3 ( 1) ] 
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- 


- - 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत आन वाली भूमि मे हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) 
में निर्दिष्ट सभी नवशो, पार्टी और अन्य दस्तावेजो को इस अधिसचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर 
भारसाधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष ( राजम्य ) दक्षिण पूर्वी कोलफील्लम लिमिटेड सीपत गेड मिलासपुर- 495006 ( छतीसगढ ) को 
भेमें । 

अनुसूची 
प्रम्बा परियोजना 

भटगाव क्षेत्र 

बिला सरगजा ( छत्तीसगढ़ ) 
रेखाक स एस ई सी एल बी एम पी जी एम ( पी एल जी ) / भूमि / 250 

तारीख 25 मई , 2001 के लिए दशित भमि 
( क ) राजस्व भूमि 
क्रम ग्राम का नाम 

ग्राम 

तहसील जिला हेक्टर क्षेत्र मे टिप्पणिया 
सख्या 


- 


- 


- - 


कुल्हारी 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


___ 82 अबिकापुर सरगुजा 

220 800 भाग 
किसुनपुर 

____ 68 अविकापुर सरगजा 

90 500 भाग 
मेन्डरा खुर्द 

414 अंबिकापुर सरगुआ 

30000 भाग 

कुल 341 300 हेक्टर 
( च ) वन भमि 
क्रम स वन का नाम 

प्रभाग 
प्रभाग क्षेत्र हेक्टर मे 

टिप्पणिया 
- - - - - - - 

___ - - - 
1 प्रारक्षित वन 

दक्षिण सरगुजा 214 500 

भाग 
कुल 214 500 हेक्टर 

- - - - - - - - - - 
कुल योग ( क + ख ) 555 800 हेक्टर ( लगभग ) या 1373 38 एकड ( लगभग ) 
सीमा वर्णन 

रखा प्रारक्षित वन म बिन्दु क से प्रारम्भ होती है और प्रारक्षित वन , कुल्हारी ग्राम फिर प्रारक्षित वन से होती 
हुई जाती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
रेखा पारक्षित वन, कुल्हारी ग्राम और किसूनपुर ग्राम से होती हुई जाती है और निन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
रखा किसुनपूर ग्राम मेन्डरा खुर्द ग्राम के बाद प्रारक्षित वन से होती हुई जाती है और प्रारभिक बिन्दु " क " पर 
मिलती है । 

[ फा स 43015/ 10/ 2001/ पी मार आई सल्य] 

सजय बहादुर, उप सचिव 
MINISTRY OF COAL 

New Delhi, the 7th August, 2001 
SO 2066 - Whereas it appears to the Central Goveromont that coal is likely to be obtained from the lands 
meationed in the Schedule beretu annexed , 

Now , therefore, in exercise of the powers conterred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957) ( hereinafter referred to as the said Act) the Central Govern 
mont hereby gives notice of its intention to prosprct for coal therein 

The plan boaring number SLCL / BSP /GM (PLG )/LAND /250, dated the 25th May, 2001 of the area covered 
by this noufication can be inspected in the Office of the Collector, Surguja ( Chhattisgarh ) or in the Olfice of the Coal 
Controller, I , Council House Street, Calcutta - 700 001 01 in the Office of the South Eastern Coalfields Limited 
(Revenue Soction ), Secpat Road , Bilaspui- 495006 (Chhattisgarh ) 

All persons interested in the land covered by this noufication shall deliver all maps, charts and other docu 
ments referred to in sub -section (7 ) of section 13 of tho said Act to the Oficor - in - Chaige Head of the Department 
(Revenue ), South Eastern Coalfields Limited, Seesat Road , Bilaspur-495006 (Chhattisgarh ), within ninety days from 
the date of publication of this notification in the Official Gazette 
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- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


__ 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


SCHEDULE : AMBA PROJECT 

BHATGAON AREA 
DISTRICT - - SURGUJA (CHHATTISGARH ) 
Plan No. SECL /BSP /GM ( P18 ) / Land / 250 

Dated 25th May , 2001 ( showing the land for prospecting ) 
( A ) REVENUE LAND 
Serial Name of Village Village number Tahsil 

District Aloa in boctares Remarks 
aumbor 
Kulhari 

2 Ambikapur Surguja 

220 . 800 

Part 
Kigunpur 

68 Ambikapur Surguja 

90 . 500 

Part 
Mendara- Khurd 414 Ambikapur Surguja 

30 . 000 

Purt 
TOTAL - 

341 . 300 hectares 
( B ) FOREST LAND 

- - . . . - - - - - 
Serial Namo of forest 

Division Arca in hectares 

Remarks 
Number 
R eserved forest South Surguja 

214 . 500 

Part 

Total : 214 . 500 hoctaros 
GRAND TOTAL ( A + B) 555 . 800 Hectaros ( approximately) OR 

1373 . 38 Acres ( approximately ) 

- - - - 
: 

- - - 
Boundary Description 

- 
A - B 

Line start from point A in reserved forest and passes through reserved forest, Kulhari village , then 

again through reserved forest and meets at point B . 
B - G - D Lino passes through resorved forest , Kulhari villago and Kisunpur village and meets at point D . 
D - A 

Line passes through villagos Kisuopur, Mondara Khurd then through reserved forost and meots at 
the starting poipt A . 

INo. 43015/ 10 / 2001/ PRIW] 
SANJAY BAHADUR, Dy. Secy . 


-- - - - 


. . 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


i 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


पेट्रामियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 3 अगस्त , 2001 
का . पा . 2067. - - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि मोकहित में यह प्रावश्यक है कि पारिरी राम 
में एस . एफ . सी . एल . से सौदाराराणा कॉटन मिस्स तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के । 
लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए , 

और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए यह पावश्यक है कि 
उस भूमि में जिसके नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में 
गणित है, उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाना मावश्यक है ; 

प्रतः, प्रक , केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 
1963 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें उपयोग के 
प्राधिकार का पर्जन करने के अपने माशय की घोषणा करती है , 

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितगर कोई व्यक्ति , राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण 
जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से इक्कीस दिनो के भीतर, उसमें उपयोग के अधिकार के प्रजन या भूमि के 
मी पाइपसाइन बिछाने के संबंध में प्राक्षेप लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी , गंम प्रयोरिटी माफ डिया लिमिटेड , 1842, 
भीला साउथ स्ट्रीट, नागापट्टीमम तमिलनार को कर सकेगा । 


अनुसूची 


- - - - - - 
तहसील 


गांव 


सर्वे सं . 


जिला 
पांडिचेरी 


करैफल 


17, तेन्नानपुरी 


152/ 2 
152/ 3 
153/ 3 
154/ 2 


क्षेत्रफल ( हेक्टेयर 
0 01 5 जी . पी . 
0 . 30 . 0 
0 . 04 5 
0 . 02 . 0बी . पी 


...... 


- 


- 


- - 


- 


- --- 


- - - 


- 


- 


. - . . -- 


- 


- 


0 . 38. 0 
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पिला 


तहसील 
कोकल 


नार 
- - - - - 


--- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


पांडिचेरी 


4, बामापुरम 


सर्वसं . 
152/ 2 
153 / 3ए 
152/ बी 
152/ 3सी 
153/ 1 
153/ 2 
153/ 3 
153/ 5 
167 / 1 
169/ 1 
154/ 1 
154/ 2 
155/ 2सी 
93/ 3 
93/ 4 


92/ 1 


92/ 2 
92/ 4 
90/ 3 
39/ 1 
89/ 6 
88/ 1 


81/ 1 


क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 
0 . 02 . 0 
0 15 . 0 
0 , 09 . 0 
0 , 16 . 5 
0 . 03 0 पी . पी . 
0 . 015 
10 . 28 . 5 
0 . 01 . 0 बी . पी . 
0 , 00 5जी . पी 
0 . 01 . 0 बी . पी . 
0 . 01 0 बी . पी . 
0 . 115 
0 . 33. 0 
0 07. 0 
0 . 01 . 0 जी . पी . 
0 . 01 . 0 जी . पी . 
0 , 04. 0 बी . पी . 
0 01 . 0 जी . पी . 
0 . 17 . 0 
0 . 04 . 0 जी , पी . 
0 . 15 . 0 
0 . 01 . 0 जी . पी . 
0 . 00 . 5 जी . पी . 
0 . 02. 0 
0 . 01 . 5 जी . पी . 
0 . 21 . 0 
0 . 03. 0 
0 . 03 . 0 
0 . 07 0 
0 . 01 . 5बी. पी 
() 10 5 

0 04. 0 जी . पी 
() 00 5 जी . पी . 
() 01 . 0 जी . पी . 
() . 055 
0 . 00 . 5 
0 . 00 5 
0 . 010 
0 . 18 . 0 
0 . 01. 5 भी पी . 
() . 03 . 5 
2 . 60 , 5 
0 . 02 . 5 
0 . 01 . 0 
0 . 06 . 0 
0 . 00 . 5 
0 . 00 . 5 


4. रेवामापुरम 


81 / 2 
82/ 1 
82/ 2 
76 / 6 
76/ 7 
76/ 4 
76/ 9 
76 / 10 


75 


52 
50/ 1 
50 / 2 
49/ 9 
48 / 10 
49/ 11 
48/ 13 
51 / 1 
51 / 2 


कुम 


16 सोराफुली 


18/ 4जी 
18/ 5 
19/ 1 
19/ 2 
19/ 3 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - -- - - - 


- 


- 


सर्वे सं . 


- 


- 


- 


- 


-. - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
तहसील गांग 

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 

- - -- - - - - 
पोशियरी करैफल 18 सोराकरी 

19/ 4 

0 10 . 0 
19/ 5 

0 010 
20/ 1 

0 . 06 . 0 
20/ 3ए 

1) . 01 . 5 
18/ 5 

0 01 . 0 
16/ 7 

0 . 01 . 5 
16/ 8 

(0 . 08 0 
16/ 9 

1) 04 5 
16/ 11 

0 01 . 5 जी पी . 
15/ 1 

0 . 00 . 5 
3/ 1 

0 . 14 . 0 
3/ 2 

0 09 . 0 
(0 . 00 . 5 जी पी 
0 . 04 0 
0 . 02 . 0 जी० पी . 

0 . 05 . 0 
कुल 

0 , 80 . 5 


3/ 6 


5, नेरका 


138/ 2 
138/ 3 
142/ 1 
142 / 2 
141/ 1ए 
141 / 1बी 
141/ 2 
141/ 3 
141 / 4 
140/ 3 


140/ 4 


140/ 5 
140/ 6 
140 / 7 
140/ 8 
139/ 3 
139 / 4 
151/ 3 
152/ 1 
152/ 2 
291/ 1 
291/ 2 
29 1 / 3 
291/ 5 
कुल 


0 . 00 . 5 
0 . 05 . 0 
() . 015 
0 07. 5 
0 . 02 5 
0 . 01 0 
() 03 . 5 
1) , 05 0 
() . 05 0 
0 . 01 . 5 
0 . 07 5 
(0 040 
() 045 
0 03. 0 
() 005 
() . 01 . 0 
0095 
() . 01 . 5 जी . पी . 
() 06 . 0 जी . पी . 
0 . 05 () 
(0 . 03. 10 
0 . 05 . 0 
(0 . 01 . 0 
() . 04. 5 
() . 89 . 0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स एन . - 14014/ 18/ 01- ओ . पी ] 

स्थामी मिह, निवेशक 


( 1411 - 


3 ( 11) ] 


RTKET ATT 7* ** 


h 


18, 2001, 7 .I 27,1023 
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S 


S 


= 


= 


= 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


Karaikai 


- - - 


- 


MINSTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

Now Dolhi, the 3rd August, 2001, 
S . O . 2067 . - Whereas it appears to the Central Government that it is necossary in the public intorest that for, 
the transport of Natural Gay from SFCL to Soundaraja Cotton Mills gas pipelino project in the State of Pondicherry 
a pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ; 

And whorcas, it appe. rs to the Central Government that for the purpose of laying the said pipoline it is nem 
cossery to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is des 
cribed in the Schod ulc annexod to this notification ; 

Now , therefore , in erercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 3 of thio Petroloum and Mi-- 
nerals Pipelinos ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby do 
clarcs its intention to acquire the right of usor theroiu . 

Any person , interest in the laud described in the said Schedule may, within twonty one days from the date on 
wlrich the copios of this notification as published in the Gazette of India are made available to the goneral public , 
object in wting to the acquisition of right of user therein or laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gag Authority of India Limited 1842, Noola South Street, Nagapat inain , Tamilnadu 

SCHEDULE 
District 

[ chsil Town / Villago 

Survey & Area to be required 
Sub Div . for Rou in Hect. 
Νο . 

4 
Pondicherry Karaika ] 17. Thonnankudy 152/2 0 .01 . 5 GP 

152 / 3 

0 . 30 . 0 
153 / 3 0 .04 . 5 
154 / 2 0 . 02 . 0 GP. 

TOTAL 0 . 38 . 0 
4 . Devama Puram 

152 /2 0 . 02 .0 
152 /3.4 0 15 . 0 
152 /31 0 . 09 . 0 
152 /30 0 16 5 
153 / 1 09 .03. 0 GP 
153 /2 0 .01 . 5 
153 3 9 . 28 . 5 
153 / 5 0 . 01 .0G , 
16711 0 00 . 5 GMP 
16911 Oni O G . P 
15411 0 .01. 0 GP 
154 /2 0 . 11 . 5 
155 /20 0 . 330 
93, 3 

O 07 0 
93 ; 4 

01 .01 . ( G . P 
92 / 1 

O 01 . 0 G . P 
922 

() . 04 . 0 G . P 
92 , 4 

0 . 01 . 0 GI 
2013 

0 . 17 . 0 
89 / 1 

0 .04 . 0 GP 
89 ,6 

0 . 15 . 0 
OOLOG . P . 

0 .00 . 5 GP 
81/2 

0 . 02 . 0 
87 / 1 

0 . 01 . 5 G . P 

0 . 21 . 0 
76 /6 

0 . 03 . 0 
7617 

0 . 03 . 0 
76 / 4 

0 . 07 . 0 
76 /9 

0 .01 . 5 G . P 
76 / 10 0 . 10 . 5 
75 

0 . 04 . 0 G . P 

0 . 00 . 5 G . P 
-- ----- - - - -- - -- -- -- -- - 


88 / 1 


81 / 1 


82 /2 


52 


- 


- 
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- 


- 


Pondichorry 


Karaikal 


4 . Davama 

Purom 


- 


--- 


- 


- - - - -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


16 . Sorakudy 


3 /2 


- - 
50 /1 0 .01.0 G .P. 
50 / 2 

0 .05. 5 
49 / 9 

0 . 00 . 5 
49 / 10 0 . 00 . 5 
49 /11 

0 . 01 . 0 
49 / 13 0 . 18 . 0 
51/ 1 0 . 01 , 5 G .P 
51 / 2 

0 .03 . 5 
TOTAL 2 .60 . 5 
- - - - - 

18 /4 D 0 . 02 . 5 
18 /5 

0 . 01 . 0 
19 / 1 

0 . 06 . 0 
19 / 2 

0 . 00 . 5 
19 / 3 

0 . 00 . 5 
19 /4 

0 . 10 . 0 
19 / 5 

0 . 01 . 0 
20 / 1 

0 .06 . 0 
20 /3A 0 . 01 . 5 
16 /5 

0 . 01. 0 
16 / 7 

0 . 01 . 5 
16 / 8 0 . 08 . 0 
16 / 9 

0 . 04 . 5 
16 / 11 0 . 01 . 5 G . P . 
15 / 1 

0 .00 . 5 
3 / 1 

0 . 14 . 0 

0 .09 . 0 
3 /3 

0 . 00 . 5 G . P . 
0 .01 . 0 
0 . 02 . 0 G .P 

0 . 05 . 0 
- 

TOTAL 0 . 80 . 5 
138 /2 0 . 00 . 5 
138 / 3 

0 .05 . 0 G . P . 
142 / 1 

0 . 01 . 5 
142 / 2 

0 .07 . 5 
141/14 0 . 02 . 5 
141/1B 0 . 01 0 
141 /2 

0 . 03 . 5 
141 / 3 

0 . 05 . 0 
141 /4 

0 .05 . 0 
140 / 3 

0 .01 . 5 
140 /4 

007 . 5 
140 / 5 

0 . 04 . 0 
140 / 6 

0 . 04 . 5 
140 / 7 0 .03 . 0 
140 / 8 

0 . 00 . 5 
139 / 3 

0 . 01. 0 
139 / 4 

0 .09. 5 
151 /3 0 .01. 5 G .P . 
152 / 1 0 . 06 . 0 GP 
152 /2 

0 . 05 . 0 
291 / 1 0 .03 . 0 
291 /2 

0 .05 . 0 
291/3 

0 . 01 . 0 
291 / 5 

0 . 04 . 5 
-- - - 

TOTAL 0 . 89 . 0 
-- - - 

(No. L - 14014 / 18/ 101 -G . P ] 
SWAMI SINGH , Diroctor 


3/ 4 
3 /6 


4 / 1 


- - -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


5 . Nedunkadu 


- 


- - 


- - 
- 


- 
- - 


- -- - - 
- - - - - - 


- - - - - - 


- 


- 
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- 


- 


- 


नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2001 


का . आ . 2068. - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह 
आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से हरियाणा राज्य में पानीपत तक 
राजस्थान राज्य में चाकसू से होती हुई अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये , इंडियन 
ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सलाया -मथुरा पाइपलाइन प्रणाली के विरमगाम चाकसू, 
चाकसू - पानीपत और चाकसू- मथुरा सेक्शनों के संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए एक 
पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ; 


और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने क लिए उस 
भूमि में जा इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें पाइपलाइन 
बिछाए जाने का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है; 


अत :. अब , केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
ग प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
क अपन आशय की घोपणा करती है , 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस तारीख से जिसको , भारत 
क, राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध 
कग दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
या शूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में लिखित रूप में आक्षेप . श्री जे. के . 
आहूजा , सक्षम प्राधिकारी , सलाया - मथुरा पाइपलाइन ( संवर्द्धन ) परियोजना , इंडियन 
ऑयल कॉरिशन लिमिटेड , कोठी नं . 1439 , सेक्टर . 15 , अरबन इस्टेट , सोनीपत 
हरियाणा) - 131001 को कर सकेगा। 


24३२ ( 2001 ६ 


%3 


- 


1 


2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 
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अनुसूची 
तहसील : झज्जर 

जिला : झज्जर 

राज्य : हरियाणा 

क्षेत्रफल 
गाँव का नाम 

हदबस्त । मुस्ततील | खसरा / किला 
संख्या 

सख्या हेक्टेयर एयर । वर्गमीटर 
. _ _ 1 _ 

A 
T 
.. 

2 
कोका 

247 


22 
23/ 1 
23/ 2 


1 / 1 / 1 


307 


अहरी 


अहरी 


246 


10/ 2 
11 / 1 


15 


24/ 1 
24/ 2 
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| 
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| 3 | 4 

553 


12/ 2 / 2/ 2 

13/ 1 
13/ 2 
19/ 1/ 2 
19/ 2/ 2 
19/ 3 
22/ 1 
22/ 2 


25 / 1 
25/ 2 


2 / 1 
2/ 2 
9/ 1 
9/ 2 
10 / 1 
10/ 2 

11 
20 / 1 
20/ 2 


21 
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5 / 2 


6/ 1 
6/ 2 
14/ 2 
15/ 1 
15/ 2 
16 / 1 
17 
24/ 1 


3/ 3 


101 
176/ 1 


177 


722 
731/ 1 


( 
ll 

- Si.( 

. ( in 

ܙ 
IPAR 
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+ 172 


7 


16 
15 
14 
13 
12 
܂ 


_ 5 


_ 241 


gn 


vidg ? 


ܘܘܘܘܘܘܘ 


ܘܘܘܘܘܘܘ 


10 
11 / 1 
112 
20 / 1 
21 / 1 / 3 


ܘܘܘܘܘ 


ܘ 


ܘܘܘܘܘ 


ܘܘܘ 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ 


23/ 1 


23/ 2 


ܘܘ 


3 


ܕ--.- 
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8 


12 


19/ 1 
19/ 2 


20 


माछरोली 


240 


24 


7 / 2 
7/ 3 


13 


14 
1811 
18/ 3 
23 


12/ 1 


12/ 2 


13 


64 


. 


76 
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ܕ 


ܕ 
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11 
202 


6 /1 
8/ 2 
15/1 
15 / 2 


18 


242 


258 
259 
260 
281 
857 
958 
1033 


चान्दपुर 


238 


: 
_ 


22 
_ 


ܘ 
_ 


ܘ 
_ 


28 
_ 


102 


_ o 


_ os 


_ 58 _ 
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_ 1 


- 


- 


T 
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3 | 4 

9 / 1 / 1 
9/ 1 / 2 


9/ 2 


12 


19 


15 
16/ 2 
25 / 1 


511 


6/ 2 
7/ 1 
14 
17/ 1 
17/ 2 
24 / 1 
24 / 2 


91 
263 


267 


दादनपुर 


दादनपुर 


238 


238 


2 


23 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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2 13 

" б 1 6 


1 


л 


12 


9 / 1 


9 / 3 


12 /1 
12/ 2 
19 
20 


16 
25/ 1 
25 / 2 


ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 


14/ 3 


13 / 1 / 2 
13 / 2 

14 
18/ 1 


65 


19/ 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


~ — - 


— 


- 


- , 


_ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ mm II - as (ll) ] 

HT #1 ( H1 : IM 18, 2001/ TNMT 27, 1923 
17 1 12 13146 

19 2 
221 
22/ 2 


132 
142 / 1 - 3 
143/1 - 3 

153 


ܘܘܘܘܘܘ 


474 


rimgr 


रायपुर 


_ 226 


236 


_ 1 


ܘܘܘܘܘܘܘ 


ܘܘܘܘܘܘܘܘ 


19/1 
22/ 1 


22/ 2 


ܘܘܘܘܘܘܘܘ 


ܘܘܘܘ 


ܘܘܘܘ 


11 
20/1 


ܘܘ 


2415 (GI 200016 


+ 178 
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2 L3 4° 


17 ParII-Sec.3m) 


245 


246 


250 
252 


256 


257 


गिजाडोद 


2605 


39 


111 


0 


05 


5 


6 
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3 

1 / 2 / 1 


_ 417 


2 


120 / 1 
122 
378 
389 / 1 


सिलानी पाना केशो । 


283 


13 / 1 
22/ 1 
22/ 2 
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4/ 2 
5 / 1 


5 / 2 


7/ 1 


114 
117 
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ܙܟ 


܀ 
| 
213 
ܠܙܬ 


410 
412 


ܘܘܘܘܘ| 


417 


418 


t mmm mea 
ܗܐ 


282 


ܘܘܘܘܘ 


ܘܘܘܘܘܘܘܘ 


23/ 1 
23/ 2 


16 


ܢܛ 


ܘܘܘ 


ܢܟܚ 


ܣ 


ܣܢ 


ܘܘܘܘܘܘܘ 


12 
202 


ܘܘܘܘܘܘܘܘ 


14 


17/ 2 

18 
23/ 1 


8/1 
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21 
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New Delhi, the 9th August, 2001 


S. 0. 2068. - Whereas, it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from 
Viramgani in the State of Gujarat to Panipat in the State of Haryana via Chaksu 
in the State of Rajasthan , a pipeline should be laid by the Indian Oil 
Corporation Limited for implementing the " Augmentation of Virangam 
Chaksu , Chaksu - Panipat and Chaksu -Mathura sections of Salaya-Mathura 
Pipeline System ": 


And whercas, it appears to the Central Government that for the purpose of 
laying the said pipelinc , it is necessary to acquire the right of user in the land 
under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is described in 
the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein ; 


Any person , interested in the land described in the said Schedule may , within 
lwenty one days from the date on which the copies of this notification , as 
published in the Gazette of India, are made available to the general public , 
object in writing to the acquisition of right of user therein or laying of the 
pipeline under the land to Shri. J. K . Ahuja , Competent Authority , Salaya 
Mathura Pipeline ( Augumentation ) Project, Indian Oil Corporation Ltd , Kothi 
No. 1439, Sector - 15 , Urban Estate , Sonepat (Haryana ) - 131001. 
Schedule Annexed 
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Tehsil: Jhajjar 

Dist: Jhajjar State : Haryana 
Hadbast Mustatil Khasra / 

Area 
Name of Village 

No . No. Killa No . Hectare Are Sq .Mtr. 

2 
Koka 

247 


6 


22 


23 / 1 
23/ 2 


oooooooooooooooooooooooooooooooooo 


1 / 1 / 1 


10 


307 


Ahri 


Ahri 


246 


248 


10 /2 
11/ 1 


15 


23 


24 / 1 
24 / 2 
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mqd Frigida : xri 
2 _ [ 3 

55 


_ 


1 


܂ 


3 


12 / 2/ 2 / 2 
13/ 1 
f3w2 
19/12 
19/ 2 / 2 
19: 3 
22/ 1 
222 


251 
25/ 2 


2 / 1 


22 


9/ 1 


9/ 2 
10/ 1 
102 


11 


20/ 1 
2002 
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܂ 


ܙ2 


2 


61 
6 / 2 
142 
15/ 1 
15/ 2 
16/ 1 
17 
24/ 1 


3 / 3 


4 / 1 
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176 / 1 
177 
722 
7311 
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10 
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201 
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ܘܘܘܘܘ 


ܘ 


ܘܘܘܘܘ 


ܘܘܘ 
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23/ 1 
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19/ 1 
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20 


21 


Machhraulla 


240 


240 


24 


13 


14 


18/ 1 
18/ 3 


20 


12/ 1 
12/ 2 


13 


NO 


64 


2/ 1 


2/ 2 


11 


78 


25 


- 


- - 


- 


- - 
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22 


258 
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239 
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3 
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14 
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81 
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ܝ 
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14 


65 
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17 


24 
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नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2001 


का . आ . 2069. - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह 
आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से हरियाणा राज्य में पानीपत तक 
राजस्थान राज्य में चाकसू से होती हुई अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये, इंडियन 

ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सलाया - मथुरा पाइपलाइन प्रणाली के विरमगाम- चाकसू , 
चाकसू- पानीपत और चाकसू- मथुरा सेक्शनों के संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए एक 
पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ; 


और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए उस 
भूमि में जो इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में वर्णित है , और जिसमें पाइपलाइन 
बिछाए जाने का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है; 


अतः , अब, केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस तारीख से जिसको , भारत 
के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध 
करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में लिखित रूप में आक्षेप , श्री जे. के . 
आहूजा, सक्षम प्राधिकारी, सलाया - मथुरा पाइपलाइन ( संवर्द्धन ) परियोजना, इंडियन 

ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , कोठी नं . 1439, सेक्टर . 15 , अरबन इस्टेट , सोनीपत 
( हरियाणा ) - 131001 को कर सकेगा । 
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New Delhi, the 9th August, 2001 


S. O . 2069. - Whereas , it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from 
Viramgam in the State of Gujarat to Panipat in the State of Haryana via Chaksu 
in the State of Rajasthan , a pipeline should be laid by the Indian Oil 
Corporation Limited for implementing the " Augmentation of Viramgam 
Chaksu , Chaksu -Panipat and Chaksu -Mathura sections of Salaya -Mathura 
Pipeline Systen " ; 


And , whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of 
laying the said pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land 
under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is described in 
the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land) Act , 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein ; 


Any person , interested in the land described in the said Schedule may , within 
twenty one days from the date on which the copies of this notification , as 
published in the Gazette of India , are made available to the general public , 
object in writing to the acquisition of right of user therein or laying of the 
pipeline under the land to Shri. J.K . Ahuja , Competent Authority, Salaya . 
Mathura Pipeline (Augumentation ) Project , Indian Oil Corporation Ltd , Kothi 
No. 1439, Sector- 15, Urban Estate, Sonepat (Haryana ) - 131001. 
Schedule Annexed 


( 471 11 - U53( 11) ] 
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- 
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नई दिल्ली, १ अगस्त , 2001 


का. आ . 2070. - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह 
आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से हरियाणा राज्य में पानीपत तक 
राजस्थान राज्य में चाकसू से होती हुई अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिये , इंडियन 
ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सलमाया - मथुरा पाइपलाइन प्रणाली के विरमगाम- चाकसू, 
चाकसू-पानीपत और चाकसू - मथुरा सेक्शनों के संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए एक 
पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ; 


और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए उस 
भूमि में जो इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में वर्णित है , और जिसमें पाइपलाइन 
बिछाए जाने का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है ; 


अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस तारीख से जिसको , भारत 
के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध 
करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में लिखित रूप में आक्षेप , सक्षम 
प्राधिकारी , श्री जे. के . आहूजा , सलाया - मथुरा पाइपलाइन ( संवर्द्धन ) परियोजना , इंडियन 

ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , कोठी नं . 1439 , सेक्टर. 15 , अरबन इस्टेट, सोनीपत 
( हरियाणा )- 131001 को कर सकेगा । 
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[ 9 . 1. 25011/26 /2001 - 371,37R -I ] 

एस. चन्द्रशेखर , अवर सचिष 


New Delhi,the 9th August, 2001 
S. 0 . 2070 . — Whereas , it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from 
Viramgam in the State of Gujarat to Panipat in the State of Haryana via Chaksu 
in the State of Rajasthan , a pipeline should be laid by the Indian Oil 
Corporation Limited for implementing the " Augmentation of Viramgam 
Chaksu , Chaksu -Panipat and Chaksu -Mathura sections of Salaya-Mathura 
Pipeline System " ; 


And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of 
laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land 
under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is described -117 
the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of thc Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein ; 


Any person ,- interested in the land described in the said Schedule may , within 
twenty one days from the date on which the copies of this notification , as 
published in the Gazette of India, are made available to the general public , 
object in writing to the acquisition of right of user therein or laying of the 
pipeline under the land to Shri. J.K . Ahuja , Competent Authomy, Salaya 
Mathura Pipeline ( Augumentation ) Project, Indian Oil Corporation Lid , Kothi 
No. 1439, Sector- 15, Urban Estate , Sonepat (Haryana ) - 131001. 


( 117 11 -- U5 3 ( 11) ] 
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Tehsil: Gohana 

Hadbast 
Name of Village 

No . 


Schedule 

Dist: Sonepat State : Haryana 
Mustatil Khasral 

Area 
Killa Na. Hectare . Are Sq .Mtr 


No , 
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INo. R - 25011/ 26/ 2001 OR-1] 
S CHANDRASEKHAR, Under Secy. 


HAT 


नई दिल्ली, १ अगस्त, 2001 
का. आ . 2071. - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह 
आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से हरियाणा राज्य में पानीपत तक 
राजस्थान राज्य में चाकसू से होती हुई अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिय , इंडियन 
ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड द्वारा सलाया - मथुरा पाइपलाइन प्रणाली के विरमगाम - चाकसू, 
चाकसू - पानीपत व चाकसू. मथुरा सेक्शनों के संवर्द्धन के कार्यान्वयन के लिए एक 
पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए । 


और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइनें बिछाने के लिए उस 
भूमि में जो इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में वर्णित है , और जिसमें पाइपलाइन 
बिछाए जाने का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है ; 


अत :, अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस तारीख से जिसको , भारत 
के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध 
करा दी जाती है , इक्कीस दिन के भीतर उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में लिखित रूप में आक्षेप , श्री सुनील 
शर्मा, सक्षम प्राधिकारी , सलाया - मथुरा पाइपलाइन ( संवर्द्धन ) परियोजना , इंडियन ऑयल 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड , 33 , मुक्तानन्द नगर , गोपालपुरा , बाईपास के निकट , जयपुर 
( राजस्थान) को कर सकेगा । 


4262 


_ .... . 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18 , 2001 SRAVANA 27 , 1923 


[ PART II - -- Sic 3 (ii )] . 


अनुसूची 


तहसील : बहरोड़ 


जिला: अलवर 


राज्य: राजस्थान 


क्षेत्रफल 


गाँव का नाम 


खसरा संख्या 


। 


वर्ग मीटर 


-- -- 2 


जैनपुरबास 


884 


883 

881 
814/ 2320 


817 


814 
816 
815 
823 
830 
827 
828 


725 


724 
696 
697 
699 
700 
698 
705 
704 
706 
708 
105 
106 
108 
99 


०००००००००००००००००००००००००००००००००। 


96 


गंती 


98 
2132 
2106 
2104 
2047 
2061 
2064 
2066 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - खड 3 (11) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 18, 2001/ श्रावण 27 , 1923 


4263 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


2065 
2085 
2072 
2083 
2080 
2079 
403 
401 
399 


श्यामपुर 


400 


394 
393 
392 
242 
241 
243 
244 
254 
245 
253 
252 
263 
264 
161 
164 
283 
284 
159 
154 
156 


ल००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


155 


152 
134 
135 
133 
132 
131 


शिमला 


305 


302 
301 
299 
298 


274 


275 
276 
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- - 


- 


277 
280 
281 
282 
290 
291 
292 


195 
194 


09 


गोकलपुर 


70 
70/ 432 

75 
592 
594 
627 
626 
624 
623 
622 
621 
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641 


647 


848 


645 


644 


662 
652/760 
658/739 


657 


653 
197 
198 
190 
194 
185 
182 
183 
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183/757 

161 
158 
1432 
1431 
1429 
1423 
1425 


225 


226 
227 


228 


229 


234 


सरविलन्दपुरा 


तलवाड 


237 
238 
1403 
1377 
1378 

1397 
1396/ 1946 

1396 
273 
188 
189 
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272 


271 
256 
255 
254 
222 
223 
224 


जागूधास 


208 


209 
210 
211 


202 


212 
151 
150 
152 
149 
148 
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= 


- = 


- 


- 


- 


104 
105 
106 
100 
99 
107 
98 


101 


81 

84 
79/931 

78 


moooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


कल्याणपुरा 


503 
502 
501 


500 


494 
493 
492 


491 


490 


542 


539 
536 
937 
533 
532 


571 


525 
524 
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..܂ 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


܂ 


523 


522 
522 /685 

586 


587 


588 
588 


591 
618 
600 


599 


803 
283 


नंगलारूंध 


286 
287 


222 


223 
224 
221 
232 
231 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ.ܗ؛ 


235 


236 
237 
239 


238 


245 
246 


278 


275 
315 
317 


17 


-- 


----- 


-- 


- 


-- 
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2 
हमजापुर 

1324 
1326 
1314 
1311 

1310 
बौटखानी 

227 
226 
225 
208 


206 


205 
192 
187 
188 
186 
163 
156 
165 
154 
151 
133 
138 
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कोलीला राबड 


115 
116 


122 


123 


129 


- 


- 


- 


- 
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- - 


- 


- 


128 
130 
137 
138 
151 


150 


149 
148 
146 
147 


कोलीला सांगा 


464 


468 
466 
521 
522 
527 
528 
565 
564 
563 
612 


613 
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615 
621 
620 
637 
638 
639 
640 
641 
664 
675 
293 
678 

292 
292 / 776 

291 
282 
276 


275 
272 


248 
249 
252 


251 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


क 


2 


230 


240 


238 


237 


233 
232 
231 
210 


कोलीला जोगा 


माजराकाठ 


207 


224 
236 


237 
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238 
239 
241 
410 
411 
412 
413 
407 
382 

384 
383 /772 


383 


380 


378 


372 
371 
388 
278 
277 
360 
359 
357 
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354 

355 
3597785 

353 
351 
352 
343 
344 
341 
339 


काली पहाड़ी 
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जनकसिंहपुरा 


297 
284 

308 
283/ 347 


283 


258 
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%3F 


258 


51 


260 
261 


240 


239 
238 
237 

235 
234/ 341 

236 
234 
229 
227 
165 
199 
198 
171 

175 
188/ 339 

188 
178 
181 
183 
152 
484 
487 
346 

343 
344/ 517 

344 
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बेलनी 


345 


328 
330 
284 
285 
281 
270 


268 


260 
257 
255 
254 
580 
572 
123 


शाहजहांपुर 
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2 


102 


103 


99 


सौंसेड़ी 


19 
1032 
1033 
1031 
1034 
1035 
1036 
1074 
1041 
1042 
1040 
1044 
969 
968 
967 
933 
935 
936 
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938 


937 
889 
841 
876 
842 
843 


836 
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ܕܕܩ 


848 


37 


847 


848 


848 


### 


734 
748 
747 
737 


738 
722 


709 
710 
895 
887 
698 
884 
885 


680 


668 
870 
856 
854 
649 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܗ 


645 


507 
505 
504 
503 
502 
494 
495 
407 
406 


405 


404 
403 
402 
401 
398 
398 
397 
398 
392 
391 


ܘ 
39 
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1 


जोनायचा खुर्द 


388 
220 
219 
217 
216 
1303 
1301 
1298 
1297 
1296 
1242 
1241 
1240 
154 
153 
156 
150 
161 
162 


163 


165 
166/ 1895 

167 
170 
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169 


128 
118 
119 
120 


श्रीयानी 


661 
660 
662 
652 
858 
653 
651 
650 
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642 
641 
640 


635 


634 


632 


गुगलकोटा 


20-N 


कोकर 


1097 


1098 
1099 
1104 
1103 
1102 
1112 
1113 
1115 
931 


929 


928 
926 
874 
875 
876 
877 
880 
881 
884 
863 
898 
885 
886 
895 
862 
861 


859 


351 


352 


353 
838 
835 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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2 
526 
531 
530 
544 
549 
594 
583 
592 


- 


587 


588 
584 
585 
580 
577 
572 
571 
570 
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एस. चन्द्रशेखर, अवर सचिव 
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ME 


New Delhi, the 9th August, 2001 


S. O . 2071. - Whereas, it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from 
Viramgam in the State of Gujarat to Panipat in the State of Haryana via Chaksu 
in the State of Rajasthan , a pipeline should be laid by the Indian Oil 
Corporation Limited for implementing the " Augmentation of Viramgam 
Chaksu , Chaksu -Panipat and Chaksu -Mathura sections of Salaya -Mathura 
Pipeline System "; 


And , whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of 
laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land 
under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is described in 
the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein ; 


Any person , interested in the land described in the said Schedule may , within 
twenty one days from the date on which the copies of this notification , as 
published in the Gazette of India, are made available to the general public , 
object in writing to the acqusition of right of user therein or laying of the 
pipeline under the land 10 Shri. Sunil Sharma Competent Authority, Salaya 
Mathura Pipeline (Augumentation ) Project , Indian Oil Corporation Limited , 33, 
Muktanand Nagar, Near Gopalpura Bye Pass, Jaipur ( Rajasthan ) 


( 11 11 — S3 ( 11) ] 


40 
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SCHEDULE 


Tehsil : Behror 


District : Alwar 


State : Rajasthan 


- - 


- 


Area 


Name of Village 


Khasara No. 


- - - - 


Hectare 


Sq .mtr. 


2 


3 


Jainpurbas 


884 
883 

881 
814 /2320 

817 
814 
816 
815 


823 


830 
827 
828 
725 
724 
696 
697 
699 


700 


698 
705 
704 
706 
708 
105 
106 
108 
99 


oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


9A 


Gunti 


98 
2132 
2106 
2104 
2047 
2061 
2064 
2066 


32 ) 
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_ 


_ 


܂ 


2 


2065 
2085 
2072 
2083 
2080 
2079 
403 
401 
399 


Shyampur 


400 


394 


393 


392 
242 
241 
243 
244 


254 


245 
253 
252 
263 
284 
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161 


164 


283 


284 
159 


154 


156 
155 


152 


134 
135 
133 
132 
131 


Shimla 


305 


302 
301 
299 
298 
274 
275 
278 


ܐ- 
HTMII 
] is ; (in [( 
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ܗ 


- - 


- - 


܂ 


ܢ 


277 
280 
281 


282 


290 
291 
292 
195 
194 
193 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܗܐ 


69 

70 
70/432 

75 


Gokalpur 


592 


594 
627 
628 
624 
623 
622 
621 
641 
647 
646 
645 
644 

662 
652/ 760 
658 / 739 

657 
653 
197 
198 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ 


196 


194 


185 


182 
183 


24 15 (GI; ?() 0119 
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183 /757 

161 
158 


Momanpur 


1432 
1431 
1429 
1423 
1426 
225 


226 


227 


228 
228 
234 
237 
238 


Sarvilandpura 


1403 
1377 
1378 

1397 
1396 / 1046 

1396 


Talwad 


moooOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000000000000000000 


188 
189 
272 
271 
256 
255 
254 


222 


223 
224 


Jaguwas 


208 
209 
210 
211 
202 
212 
151 
150 
152 
149 
148 


[ mII - gg 3 (i) ] 
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42d3 


[ [ 


- ( 


_ 


__ 


ܚܘ 


104 
105 


106 


100 
99 


107 


98 


101 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܗܘܘܘܘܘܘܘ 


84 
79/ 93 

78 


Kalyanpura 


503 
502 


601 


500 
494 
483 
492 
491 
490 
542 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ 


539 


538 


53 ? 


533 
632 
671 


525 


524 
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523 

522 
522 /685 


586 


587 
588 
589 
591 
618 
600 
599 
603 
293 


Nanglarundh 


286 
287 


222 


223 


224 


221 
232 


231 
235 


236 
237 
239 
238 
245 


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


246 


278 
275 
315 


317 


{ { TTI II -- gg 3 (11) ] 


7Tgq * 

71M 1923 
,27 

lqm 
%/ 
2001 
,18 
ܟ7ܕ31:? 
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2 


Hamjapur 


1324 
1326 
1314 
1311 
1310 


ܘܘܘܘܘ 


Bantkhani 


227 


226 


225 


208 


208 
205 
192 
187 
188 
186 
163 


166 


165 
154 
151 
133 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ 


138 


140 


36 


Kolila Rabad 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ 


115 
116 
122 
123 
129 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 
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00 


128 
130 
137 
138 
151 
150 
149 
148 
146 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܗ 


147 


Kolila Sanga 


484 


468 


488 
521 
522 


527 
528 


585 
584 
583 


812 


613 
815 
821 
620 


637 


638 
839 
640 
641 
664 
675 
293 
878 

292 
292/ 778 

281 
282 
278 
275 
272 
248 
249 
252 
251 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ 


ܟܫܢ 


487 


1923 
,27 
mm 
?/ 
2901 
,18 
ܟ 
37 

lqz 
ܗ 
Trxf 


[( 
rmm II 

- m i ( u 

ܟ] 


_ 



12- 


ܬ 


239 
240 
238 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܗܙ܂ 


237 


233 


232 


231 
210 


Kolila Joga 


Majrakath 


224 
236 
237 
238 


239 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ 


241 
410 
411 
412 
413 
407 


392 


384 
383/ 772 

383 
380 
378 
372 


371 


369 
278 


277 
360 


359 
357 


ܗ 


ܢ 
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- 


- 


- 


- 


354 

355 
359/785 

353 
351 
352 
343 
344 


341 


339 


Kalipahari 


moo0000000000000000000000000000000000000000000 


22 


Janaksinghpura 


297 
284 

308 
283 /347 

283 
256 
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258 


260 
261 
240 
239 
238 
237 

235 
234/341 

236 
234 


229 


227 
165 
199 
198 
171 

175 
188/339 

188 
178 
181 
183 


នគឧតិនិន៖ខ្លឹនននិនខ៖៖៖៖៖៖៖៖ឧទ្តន៍ឧគដ៏ឱននននននី៖៩៖ 


152 


Belani 


484 
487 
346 

343 
344 / 517 

344 
345 
328 
330 


284 


285 


281 


270 
268 
260 
257 
255 
254 
580 
572 
123 


Shahjahanpur 


14 ។ 


J 


()() 


2 ) 
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. 


122 


102 


103 


99 


19 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܗ 


Sanseri 


1032 
1033 
1031 
1034 
1035 
1036 
1074 
1041 
1042 
1040 
1044 


968 


988 
p87 


ܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘܘ 


933 


935 


838 


838 
837 


a89 
441 
878 
842 
843 
838 


[ भाग II - खंड 3 (11) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 18 , 2001/ श्रावण 27 , 1923 


4291 


2 
846 

847 
848 Min 
849 Min 
734 Min 


748 


747 
737 
738 
722 
709 
710 


695 


687 
698 
684 
685 
680 
669 
670 


659 
654 


649 
645 
507 
505 
504 


503 


502 


494 


495 
407 
406 


405 


404 
403 


402 


401 
389 
398 
397 
398 
392 
391 
390 
389 
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388 
220 


219 


ܘܘܘܘ 


Jonayacha Khurd 


217 
218 
1303 
1301 
1298 
1297 
1296 
1242 
1241 
1240 
154 
153 
156 
150 
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3 


नई दिल्ली, १ अगस्त, 2001 


का. आ. 2072 .-- केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित 
में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से हरियाणा राज्य में पानीपत तक , 
राजस्थान राज्य में चाकसू से होती हुई अपरिष्कृत तेल के परिवहन.... के लिए 
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सलाया--मथुरा पाइपलाइन प्रणाली के 
विरमगाम - चाकसू , चाकसू- पानीपत और चाकसू - मथुरा सेक्शनों के संवर्द्धन के 
कार्यान्वयन के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए : 


और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए जो 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उस भूमि में और जिसके नीचे 
उक्त पाइपलाइन विछाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार का अर्जन करना 
आवश्यक है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको भारत 
के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध 
करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के भीतर उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में लिखित रूप में आक्षेप, श्री सुनील 
शर्मा, सक्षम प्राधिकारी, सलाया - मथुरा पाइपलाइन (संवर्द्धन ) परियोजना, इंडियन 
ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 33, मुक्तानंद नगर, गोपालपुरा बाई- पास, जयपुर - 302 
018 को कर सकेगा । 
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New Delhi, the 9th August, 2001 


$. 0 . 2072. - Whereas , it appears to the Central Government, that it is necessary 
in the public interest that for the transport of Crude Oil from Viramgam in 
the State of Gujarat to Panipat in the State of Haryana via Chaksu in the State 
of Rajasthan , a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited 
for implementing the " Augmentation of Viramgam - Chaksu , Chaksu - 
Panipat and Chaksu - Mathura sections of Salaya - Mathura Pipeline 
System " ; 


And , whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of 
laying the said pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land 
under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the 
Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user in the land described in the said 
Schedule ; 


Any person interested in the land described in the said Schedule may, within 
twenty - one days from the date on which the copies of this notification , as 
published in the Gazette of India , arc made available to the general public , 
object in writing to the acquisition of the right of user therein or Jaying of the 
pipeline under the land to Shri Sunil Sharma , Competent Authority , Salaya 
Mathura Pipeline (Augmentation ) Project, Indian Oil Corporation Limited , 
33,Muktanand Nagar, Gopalpura Bye Pass , Jaipur - 302 018 . 
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नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2001 


का . आ 2073. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में 
यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से हरियाणा राज्य में पानीपत तक 
राजस्थान राज्य में चाकसू से होती हुई अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए इंडियन 
ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सलाया - मथुरा पाइपलाइन प्रणाली के 
विरमगाम - चाकसू, चाकसू - पानीपत व चाकसू - मथुरा सेक्शनों के संवर्द्धन के 
कार्यान्वयन के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ; 


और केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइनें बिछाने के लिए उस 
शूमि मे, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है और जिसमें पाइपलाइन 
बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है । 


अत. अब, केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस तारीख से जिसको, भारत 
के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध 
करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के भीतर उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में आक्षेप, लिखित रूप में श्री सुनील 
शर्मा, सक्षम प्राधिकारी, सलाया - मथुरा पाइपलाइन ( संवर्द्धन ) परियोजना , इंडियन 

ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 33 , मुक्तानंद नगर, गोपालपुरा बाई - पास, जयपुर 
( राजस्थान ) - 302 018 को कर सकेगा । 


अनुसूची संलग्न है । 
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414 
415 
416 


417 


392 


393 


395 
335 
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139 
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136 
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131 
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115/ 394 
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96 


95 


ल००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


94 


पदमपुरा 
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4 


- 


. 


- 


- 


- 
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एस . चन्द्रशेखर, अवर सचिव 
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New Delhi, the 9th August, 2010) 1 


S . O . 2073 .- Whereas, it appears to the CentralGovernment, that it is necessary in 
the public interest that for the transportation of Crude Oil from Viramgam in 
the State of Gujarat to Panipat in the State of Haryana via Chaksu in the State 
of Rajasthan , a pipeline should be lald by the Indian Oil Corporation Limited for 
implementing the " Augmentation of Viramgam - Chaksu , Chaksu - Panipat and 
Chaksu - Mathura sections of Salaya - Mathura Pipeline System " . 


And , whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of 
laying such pipeline , It is necessary to acquire the right of user in the land 
under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in 
the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conterred by sub - section (1) of 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 

and ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therain ; 


Any person interested in the land described in the said Schedule may , within 
twenty one days from the date on which the coplas of this notification , as 
published in the Gazette of India , are made avaliable to the general public , 
object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the 
pipeline under the land to Shr! Sunil Sharma, Competent Authority , Salaya 
Mathura Pipeline Augmentation Project, Indian Olt Corporation Limited , 33 , 
Muktanand Nagar, Gopal Pura Byepass , Jalpur, Rajasthan - 302 018 . 
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SCHEDULE 


Tehsil : DESURI 


District PALI 


State : RAJASTHAN 

Area 
Hectare Are | Sq .mtr . 


Name of the Village 


Khasara No 


BAROD 


411 


412 


413 
422 


421 


420 
414 
415 
416 
417 
392 


393 


395 


335 


329 


328 
327 
284 
285 
286 


271 


261 


262 


263 


260 


259 
258 
257 


28 


UNDARTHAL 


356 
353 
349 
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105 
104 
100 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 


ܘ 
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ܘ 


ܘ 
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ܐ 
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नईदिल्ली, 9 अगस्त , 2001 
का. आ. 2074. - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में 
यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक अपरिष्कृत 
तेल के परिवहन के लिए भारत ओमान रिफायनरीज् लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई 
जानी चाहिए ; 


और केन्द्रीय सरकार को यह भी प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाई 
जाने के प्रयोजन के लिए उक्त भूमि में जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
वर्णित है, उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ; 


अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उनमें उपयोग का अधिकार अर्जित 
करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , भारत के राजपत्र में 
यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दिए जाने 
की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर , उनमें उपयोग के अधिकार के अर्जन या भूमि 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में आक्षेप लिखित रूप में श्री दीपक देशपाण्डे , 
सक्षम प्राधिकारी, भारत ओमान रिफायनरीज् लिमिटेड, ए-ब्लाक , बी. पी. सी. एल. ऑफिस , 
आफिस काम्पलेक्स, गौतम नगर, भोपाल - 462 003, मध्यप्रदेश को कर सकेगा । 

___ अनुसूची 
राज्य : मध्यप्रदेश 
सर्वे क्रमांक 

हेक्टर / आरे 


- 


- 


- 


कमांक जिस 


तहसील 


प्राम का नाम 


क्षेत्रफल 


- -- 


6 


राजगद 


सजगत 


खजूस 
मकडावन 


696 
197 


() 225 
0040 


सज्जैन 


डनगर 


तराना 


चिकनी 


520 


( ) 560 


घटिया 


103 


10810 


नागता यस 


97 


() 08 ) 


[ फा . सं. 25027 /1/ 2000 - ओ. आर- II ] 

हरीश कुमार, अवर सचिव 
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[Part II - Sec. 3 (ü )] 
New Delhi, the 9th August, 2001 
$. 0 . 2074. . Whereas it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transport of crude oil from Vadinar 
in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh , the pipeline 
should be laid by the Bharat Oman Refineries Limited ; 


And whereas , it appears to the Central Government that for the purpose 
of laying the said pipeline , it is necessary to acquire the right of users in the 
lands described in the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore, in exercise of powers conferred by sub - section (1) of the 
Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of thor Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Any person interested in the land described in the said Schedule may 
within twenty -one days from the date on which the copies of this notification , as 
published in the Gazette of India , are made available to the general public , 
object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the 
pipeline under the Land to Shri Deepak Deshpande, the Competent Authority, 
Bharat Oman Refineries Limited, A -Block , BPCL Office, Office Complex , Gautam 
Nagar, Bhopal - 462 023, Madhya Pradesh . 


SOUTDELE 
State : Madhya Pradesh 

Name of village Survey No. 


Sr. 


District 


Ta 


Area 
Becrire / 

Are 


II 


5 


Raigarh 


Rajgarh 


Khajuri 


606 


0225 


Vjain 


Badnagar 


Makdawan 


0040 


197 
$ 20 


Jarann 


Chukalt 


0900 


Ghatiya 


Meen 


303 


0810 


Ralayata licwat 


97 


0080 


1 


- 


- 


- 


No. R - 25027 / 1/2000 OR - II ] 
HARISH KUMAR , Under Secy 
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नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2001 
का. आ. 2075. - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की 
उप - धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का0 आ0 818, तारीख 20 अप्रैल, 2001 द्वारा, तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से तिरूच्चिरापल्ली होकर 
मदुराई तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त्त अधिसूचना की प्रति जनता को तारीख 8.5. 2001 को उपलब्ध करा दी गई थीं ; 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है : 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उस अधिसूचना 
से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का 
अधिकार अर्जित किया जाता है ; 


और केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
यह निदेश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने की बजाय सभी बिल्लंगमों से मुक्त पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड में निहित होगा । 


अनुसूची 


तालुका : तिरुवल्लूर 


जिला : तिरुवल्लूर 


राज्य : तमिलनाडु 

क्षेत्रफल 
हेक्टर एयर 


गाँव का नाम 


सर्वे सं० । 


उप - खण्ड सं0 


वर्ग मीटर 


2 


5 


स0 87 वेप्पम्बटु 


11 


06 


No०० 


2 
2का क3ख 
2काक3क 


01 

03 
004 


25 
60 
30 
60 
20 


20 


D 
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एस. चन्द्रशेखर, अवर सचिव 
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New Delhi, the 16th August , 2001 
S . O . 2075 . - Whereas by tho notification of tho Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number 9 . 0 . 818 dated the 20th April 2001 issued under 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals plpolines (Acquisition of 
Right of User In Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) 
the Central Government declared Its Intention to acquire the right of user in the 
lands spoclflod in the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline for the transport of petroleum products from Chennai to Madural vla 
Tiruchirapalll in the State of Tamil Nadu by Petronet CTM Limited ; 


And whereas, copies of the said notifications were made avallable to the public 
on 8 -5 -2001; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1 ) of section 6 of the 
sald Act has submitted his report to the Central Government ; 


And whereas, the Central Government, after considering the said report is satisfled 
that the right of usor in the land specified in the Schedule appended to this 
Notification should be acquired ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the 
Jands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired; 


And further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 6 of the 
said Act, the Central Government horeby directs that the right of user in the sald 
land shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of 
publication of this doclaration , in the Petronot CTM Limited free from all 
oncumbrances , 


SCHEDULE 


Taluk : Tiruvallur 


District : Tiruvallur 


State : Tamil Nadu 

Area 
Ale Saint 


Name of the Vilage 


Survey no Sub - Division no 


Hectare 


No.87 VEPPAMBATTU 


2A1A3B 
2A1A3A 


30 
60 
20 


INo R -31015/ 18 /2000 OR -1] 
S CHANDRASEKHAR, Under Secy 
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उपभोक्ता मामले, खाध और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 


( उपभेक्ता मामले विभाग ) 


- . नानक 


नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का आ० 2076....- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि 
उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक 
( माडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उपस माडल 
अपनी यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए. मैसर्स टेलीक 
इंस्ट्रमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 28/48 तुरादी ऑया नगर रोड, पुणे -411014 द्वारा विनिर्मित "सेंचरी जी 2000 " श्रृंखला के अंकक प्रदर्श सहित 
डिसपेंसिंग पम्प ( दो पम्पिंग इकाइयों सहित दोहरे केबिनेट प्रकार की ) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " सेंचरी जी 2000 " है ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदम चिह्न आई एन डी/09/2001/ 06 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


MATAmmmmm ret . 


LA 


Main 


, 


A 


4 


. 


भ. : 


3 . 


Recember 


यह माडल अंकीय उपदर्शन वालाडिसपेंसिग पम्प है जिसकी अधिकतम प्रवाह दर १० लीटर प्रति मिनट है । न्यूनतम प्रवाह दर 5 लीटर प्रति 
मिनट है । अंशाकन अन्तराल 10 मि . लि . है । प्रदर्श यूनिट तरल क्रिस्टल प्रदर्श ( एल सी डी ) प्रकार का है । उपकरण 220 वोल्ट और 50 हर्टज एकल 
फेस या 420 वोल्ट हर्टज 38 तीन फेज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । इसमें घन मान या इसके परिणाम के अनुसार ईंधन परिदप्त करने 
को वर्तमान सुविधा है । इसका उपयोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और खनिज टरबाइन तेल का वितरण करने के लिए किया जाता है । 

[ फा. सं . डब्ल्यू एम --21( 125 )/ 98 ] 
पी० ए० कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Conamer Affairs) 

New Delhi, the 3rd August , 2001 
S . O . 2076 . — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority, is satisfied that the model described in the said report (the figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures 
(Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periodsof sustained use and 
to render its accurate service under varied conditions ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of section 36 of the 
said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of dispensing pump (dual 
cabinet type with 2 pumping units ) with digital display (hereinafter referred to as the Model), and of “ G 2003 P " series 
with brand name " Century G 2000 " manufactured by M / s Teletech Instrumentation Private Limited , 28 /48, Kharadi, Off 
NagarRoad , Pune -411014 and which is assigned the approval mark IND /09 /01/06 ; 


* * 


* * * * * * * * 


We 


SAY 


P . 


The model is a dispensing pump with digital indication having maximum flow rate 90 litres per minute . The 
minimum flow rate is 5 litres per minute. The graduation interval is 10ml. The display unit is ofLiquid Crystal Display (LCD ) 
type The instrument operates on 220 volts and50 hertz single phase or 420 Volts, 50 Hertz threc phase, alternate current 
power supply . It has preset facility to deliver fuel by moncy value or volume. It is used for dispensing petrol, diesel, 
Kerosene and Mineral turbine oil. 

[F . No. WM -21( 125 )/ 98 ] 
P. A . KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नईदिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का०आo 2077. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि 
उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( आकृति नीचे दी गई देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक 
( माडलों का अमुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मैसर्स जैन इलैक्ट्रोनिक एंड वेइंग इन्स्ट्रमेंट कं ., यू/ 22, अक्ष गंगा कम्प्लैक्स, मेन रोड, मैंगो, जमशेदपुर, झारखंड राज्य - 831012 द्वारा विनिर्मित 
मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग 3) पाले " टी टी सी एस " श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप काउंटर स्केल 
प्रकार ) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " वे - मास्टर " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई 
एन डी / 09 / 00 / 252 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल एक अस्वाचालित अंकक सूचन सहित ( टेबल टाप काउंटर स्केल प्रकार ) का तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 
12 कि . ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई) का मान 6 कि . ग्राम. तक 1 ग्राम और 6 कि . ग्रा . से 12 कि . ग्रा. की 
रेंज में 2 ग्रा . है । संप्रदर्श एकक प्रकाश उत्सर्जक डायोड है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्स प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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. 


" 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 36 धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी 
अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे 
अनुमोदित माडल का विनिर्माणकिया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या 100 मि . ग्रा . से 2 ग्रा . " ई " मान के लिए 
100 से 10, 000 की रेंज में और 5 ग्रा. और अधिक के लिए " ई " मान के लिए 500 से 10,000 की रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या 
है जिनका " ई " मान 1 x 109, 2 x 10 या 5 x 10 है जिनमें के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य है । 

__ [ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 95 )/99 ] 
पी० ए० कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2077, — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority, is satisfied that the model described in the said report (see figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures 
(Approval ofModels ) Rulcs, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to 
render accurate service under varied conditions, 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by sub - sections ( 7 ) and (8 ) of section 36 of the 
said Act, the CentralGovernment hereby publishes the certificate of approval of model of non -automatic weighing 
instrument ( Table top counter scale type ) with digital indication (hereinafter referred to as themodel) of TTCS series 
belonging to Mcdium accuracy class (accuracy class (II ) and with with brand name " WEIGH MASTER " , manufactured 
by M /s Jain Electronic & Weighing Instrument Co., U /22, Akshganga Complex ,Main Road , Mango , Jamshedpur, Jharkhand 
Statc -831012 , and which is assigned the approval mark IND /09 /00 /252 , 

Thç model is a non -automatic weighing instrument (tablc top counter scale type ) with digital indication of 
maximum capacity 12 kg, minimum capacity 20 g. The value of verification scale interval (e ) is 1 gupto 6 kg and 2 g in the 
range of 6 kg to 12 kg The display unit is of lighi cmitting diode. The instrument operates on 230 V, 50 Hertz alternative 
current power supply 
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Further, in exrecise of the power conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the wcighing instruments of sinılar make , 
accuracy and performance of same scries with maximum capacity upto 50 kg and with number of verification scale 
inten al (nl) in the range 100 to 10 ,000 for e value in the range 100mgto 2 g and with number of verification scale interval 
( 11 ) in the range 500 to 10 ,000 for e value more than 5g and with e valuc to 1x104,2105 and 5x10k, k being a positive or 
ncgallie whole number or equal to zero manufactured by the sancmanufacturer in accordance with the same principle, 
design and with the same materials with which , the approved Model has been manufactured . 

[F No WM -21(95 )/99] 
P. A . KRISHNAMOORTHY , Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का०आ० 2078. — केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि 
उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक 
( माडलों का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल 
यथार्थता बनाएरखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मैसर्स एंड इलैक्ट्रोनिक एंड वेइंग इन्स्ट्रमेंट कं . यू/ 22, अक्ष गंगा कम्प्लैक्स, मेन रोड, मैगो, जमशेदपुर , झारखंड राज्य - 831012 द्वारा विनिर्मित उच्च 
यथार्थता ( यथार्थता वर्ग 2 ) वाले " टी टी सी एस " श्रृंखला के अस्वचालिप्त , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के माडल का , 
जिसके ब्रांड का नाम वे - मास्टर " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी /09 /00/ 253 
समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

___ यह माडल एक अस्वाचालित अंकक सूचन सहित ( टेबल टाप प्रकार ) का तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि . ग्रा . 
और न्यूनतम क्षमता 50 ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 1 ग्रा . है । संप्रदर्श एकक प्रकाश उत्सर्जक डायोड ( एल. ई. डी. ) प्रकार 
का है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्स प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 


6S8 


01 . 


PRIMAR 


RadyA 


और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल 
के इस अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम 
क्षमता 50 कि . ग्रा. तक है और जिनका विनिर्मािण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या 1 मि . ग्रा . से 50 मि . ग्रा. " ई " मान के लिए 100 से 
1 ,00, 000 की रैंज में और 100 मि . ग्रा. अधिक के लिए " ई " मान के लिए 5000 से 1,00, 000 की रैंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की 
संख्या है जिनका " ई " मान 1 x 10, 2 x 10 या 5 x 10 है जिनमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 95 )/99 ] 

पी० ए० कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान 
2435 GI/ 2001 - 27 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2078 . — Whercas ine Central Government, after considering the report bubnutted to it by the prescribed 
authority, is satışſied that the model described in the said report (scc figurc given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures 
(Approval ofModels ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to 
render accurate service under varied conditions, 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (7 ) and (8 ) of section 36 of the 
said Açi, thc Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of non - automatic weighing 
instruments ( Tablc lop type ) with digital indication (hereinafter referred to as the model) of ‘ TT $ series belonging 
to high accuracy class (accuracy class ll ) and with brand name " WEIGH MASTER " , manufactured by 
M /s Jain Electronic & Weighing Instrument Co , U /22 , Akshginga Complex ,Main Road,Mango , Jamshedpur, Jharkhand 
State - 831012 , and which is assigned the approval mask INVIU (19 /253 , 

Themodel is a non -automatic weighing instrumenti top type ) with digital indication ofmaximum capacity 
10 kg , ininimum capacity 50 g. The value of verification scale interval (c) is 1 g . The display unit is of lightemitting diods. 
The instrument operates on 230 V , 50 Hertz alternative current power supply 
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Further, in exrecise of the power conferred by sub -sccuon ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similarmake, 
accuracy and performance of same series with maximum capacity -, LO wi kg and with number of verification scale 
interval (n ) in the range 100 to 1,00 ,000 for e value 1 mg to 50 mg and with number of verification scale interval(n ) in the 
range 5000 to 1, 00 ,000 for c value of 100 mg or more with c value to 1 10 %, 2x 10k and 5x 10k, k being a positive or 
negative whole number or cqual 10 zero manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principlc , 
design and with the samematerials with which , the approved Model have been manufactured . 

[F No. WM -21(95)/99] 
P. A KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2079. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित मॉडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( मॉडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) और उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मैसर्स जैन इलैक्ट्रोनिक एंड वेइंग इन्स्ट्रमेंट कं . यू/22, अक्ष गंगा कम्प्लैक्स, मेन रोड, मैगो, जमशेदपुर, झारखंड राज्य - 831012 द्वारा विनिर्मित मध्यम 
यथार्थता ( यथार्थता वर्ग 3 ) पाले " पी एफ एस " श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेटफॉर्म प्रकार ) के माडल का , 
जिसके ब्रांड का नाम " वे- मास्टर " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी / 09 / 00/ 251 
समनुषशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल एक अस्वचालित अंकक सूचन सहित ( प्लेटफॉर्म प्रकार ) का तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 120 कि . ग्रा . 
और न्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई) का मान 60 कि . ग्रा . तक 10 ग्राम और 60 कि . ग्रा. से 120 कि . ग्रा . की रैंज में 
20 ग्रा. है । संप्रदर्श एकक प्रकाश उत्सर्जक डायोड है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक , यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी 
अधिकतम क्षमता 5 टन तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे 
अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या 100 मि . ग्रा. से 2 ग्रा, " ई " मान के लिए 
100 से 10,000 की रैंज में और 5 ग्रा. अधिक के लिए " ई " मान के लिए 500 से 10, 000 की रैंज में सत्यापन मापमान अन्तराल ( एन ) की संख्या 
है जिनका " ई " मान 1 x 10, 2 x 10 या 5 x 10 है जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य है । 


[ फा . सं . उम्स्यू . एम - 21 ( 95 )/ 99 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2079. – Whercas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority, is satisfied that the model described in the said report ( scc figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures 
(Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 
to render accurate service under varicd conditions, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 7 ) and (8 ) of section 36 of the 
said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of themodel of non - automatic weighing 
instrumcns (Platform type ) with digital indication (hereinafter referred to as the model) of PFS series belonging to 
Medium accuracy class (accuracy class III) and with brand name " WEIGH MASTER " , manufactured by M / s. Jain 
Electronic & Weighing Instrument Co , U /22 , Akshganga Complex , Main Road ,Mango , Jamshedpur, Jharkhand Statc -831 
012 , and which is assigned the approval mark IND /09/00 /251 , 

The model is a non - automatic weighing instrument ( Platform type) with digital indication ofmaximum capacity 
120 kg, minimum capacity 200 g . The value of verification scale interval (c ) is 10 g upto 60 kg and 20 g in the range of60 
kg to 120 kg. The display unit is of light emitting diode. The instrument operates on 230 V, 50 Hertz alternative current 
power supply . 
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Further, in exercise ofthe power conferred by sub - secuon (12) of section 36 of the said Act, the CentralGovernment 
hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the wcighing instruments of similar make , 
accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 5 tonne and with number of verification scale 
interval ( n ) in the range 100 to 10 ,000 for c valuc 100 mg to 2 g , and with number of verfication scale interval (n ) in the 
range 500 10 10 , 000 for c valuc of 5 g or more and with c value to 1x10 , 2x10 , and 5x10 , wherek is a negative or positive 
whole number or zero manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principle, design and with the 
samematerials with which , the approved model have been manufactured . 

[F No. WM -21 (95 )/99 ) 
P. A .KRISHNAMOORTHY , Director , LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2080. -.- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी हुई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाएरखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स एफ 16 
मिस्टेक इंडिया लि . 404 रिमसैन इंडस्ट्रियल स्टेट चिनचोती बन्दर रोड एक्सटेंशन, मालद ( डब्ल्य ) मुम्बई- 400064 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता 
वर्ग ( यथार्थता वर्ग 3 ) वाले आर. एल . " श्रृंखला के स्वतः सूचक अस्वचालित अंकक सूधन सहित ( दोहरी रेंज ) ( टेबल टॉप प्रकार ) तोलन 
उपकरण के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " एफएस " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल आईएनडी/ 
09/ 2007/ 30 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति दी गई है ) तोलन उपकरण ( दोहरी रेंज ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 12 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 20 ग्रा. है । 
सत्यापन मापमान ( ई ) का अन्तराल मान 1 ग्रा , से 6 कि . ग्रा . और 2 ग्रा . से ऊपर 6 कि . ग्रा . से 12 कि . ग्रा. तक है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है 
जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक ड्रायोड तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट 
और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक और कार्यपालन वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम 
क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिसका विनिर्माण उसी निर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माणकिया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की 5 ग्रा . या इससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10 ,000 
तक रेंज में संख्यातथा जिनका " ई " मान 1x10, 2x10 या 5 - 10 के है जिसमें के सनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू एम -21( 157 )/ 2000 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
$. 0 . 2080 . — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that the model described in the said report (thc figure given below ) is in conforimity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures 
( Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 
to render accurate service under varied conditions, 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self -indicating , non -automatic, dual range 
( Table top type ) weighing instrument with digital indication of "RL " series ofMedium accuracy (Accuracys class III) and 
wiſh brand name" FS " (hcrcinafter referred to as the model ),manufactured by M /s. F 16 Systech India Ltd ., 404 , Rimsan 
Industrial Estate, Chinchoti Bundar Road Extension , Malad (W ) Mumbai-400064 and which is assigned the approval 
mark IND /09/2001/30 ; 

The said model ( figure given ) is a weighing instrument (dual rangc) with a maximum capacity of 12 Kg. and 
minimum capacity of 20g. The verification scale interval value ( e) is lg. upto 6 kg , and 2g . above 6 kg , upto 12 kg. It has 
a larc device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing 
result. The instrument operate 230 volts and 30 -Hertz alternative current power supply ; 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of 
similar makc and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg . and with number of verification scale 
interval (n ) in the range of 100 to 10 , 000 for e value of 100mg to 2g and with number of verification scale interval( n ) in 
the range of 500 to 10 ,000 for e value of Sg. or more and with c valuc 1x10 k , 2x10 k , 5x10 k , k being the positive or 
ncgative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle 
design and with the samematerial with which , the approval model have been manufactured . 

[F . No . WM -2I( 157)/2000 ) 
P A KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2081. . - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

___ अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स एफ 16 
सिम्टेक इंडिया लि . 404 रिमसैन इंडस्ट्रियल स्टेट चिनचोती बन्दर रोड एक्सटेंशन, मालद ( डब्ल्यू ) मुम्बई- 400064 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता 
वर्ग ( यथार्थता वर्ग 3 ) पाले " पी. एम . श्रृंखला के स्वतः सूचक अस्वचालित अंकक सूचन सहित ( दोहरी रेंज ) ( टेबल टाप प्रकार ) तोलन 
उपकरण के माइल का, जिसके ब्रांड का नाम " एफएस " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिहल आईएनडी/ 
09/2001/31 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति दी गई है ) तोलन उपकरण ( दोहरी रेंज ) है । इसकी अधिकतम क्षमता 60 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा . है । 
सत्यापन मापमान ( ई) का अन्तराल मान 5 ग्रा. से 30 कि . ग्रा . तक 10 ग्रा , से 30 कि . ग्रा. से ऊपर 60 कि . ग्रा . तक है । इसमें एक आधेयतुलन यक्ति 
है जिसका शत प्रतिशत व्यवफलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 
योल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विधुत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शत्रियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक और कार्यपालन वाला गया तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम 
क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और सी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की 100 मि . ग्रा . - 2 ग्रा . के " ई " मान के लिए 100 से 10,000 
के रेंज में और 5 ग्रा, या इससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10000 तकरेंज में तथा जिनक ई " मान 1x10, 2x10 या 5 - 10 के है जिसमें 
के अनात्मक या ऋणत्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 157 )/ 2000 ] 
7. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2081. — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority, is satisficd that the model described in the said report ( thc figure given below ) is in conformity with the provisions 
of the Standards or Weights and Mcasures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Mçasures (Approval 
of Models ) Rules, 1967 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render 
accurate scrvicc under varied conditions, 

Now , thereforç, in cxercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the sell - indicating, non -automatic , dual range 
( Table top typc) weighing instniment with digital indication of " P . M ." series of Medium accuracy (Accuracy class III ) 
and with brand name " FS " (hereinafter referred to as the model), manufactured by M /s F 16 Systech India Ltd , 404 , 
Rimsan Industrial Estate , Chinchou Bundar Road Extension , Malad ( W ) Mumbai-400064 and which is assigned the approval 
mark IND /09 / 2001/31 


The said model ( ſigure given ) is a wcighing instrument ( dual range ) with a maximum capacity of 60 Kg, and 
miunum capacity of 100g . The verification scale intcrval value (e ) is 5g uplo 30 kg and 10g above 30 kg upto 60 kg It 
has a tare device with a 100 percent subtractive rctaincd lare effect. The Light Emitting Diode display indicates the 
weighing result Thç instrument operater on 230 volts and 50 -Hertz alternative current power supply , 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of thç Model shall also cover the weighing instrument of 
similar makc and performancc of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of verification scale 
interval (n ) in the range of 100 to 10 ,000 for e value of 100mg to 2g and with number of verification scale interval( n ) in 
the range of 500 to 10 ,000 for c value of 5g or more and with e value 1x104, 2x10k, 5x10k, k being the positive or 
negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle 
design and with the samematcrials with which , the approved model have been manufactured 

[F No WM -21(157)/2000 ] 
P A KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 18 , 2001/ श्रावण 27 , 1923 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2082.-~~- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अपधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अत:, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स एफ 16 
सिस्टेक इंडिया लि ., 404 रिमसैन इंडस्ट्रियल एस्टेट, चिमधोती, बन्दर रोड एक्सटेंशन , मलाद ( डब्ल्यू ) मुम्बई - 400064 द्वारा विनिर्मित मध्यम 
यर्थाथता वर्ग ( यथार्थता वर्ग 3 ) वाले " पी. एम . " श्रृंखला के स्वतः सूचक अस्वचालित ( दोहरी रेंज) ( प्लेट फार्म प्रकार ) तोलन उपकरण के माडल 
का, जिसके ब्रांड का नाम " एफ एस " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन घिन आई एन डी / 09/ 2001 / 32 
समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति दी गई है ) तोलन उपकरण ( दोहरी रेंज) है । इसकी अधिकतम क्षमता 120 ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 200 ग्रा . है । 
सत्यापन मापमान ( ई ) का अंतराल मान 10 ग्रा. से 60 कि . ग्रा. तक और 20 ग्रा. से 120 कि . ग्रा. तक है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत 
प्रतिशत व्यषकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक ड्रायोड तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 ग्र 
प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत , उसी श्रृंखला के उसी मेक और कार्यपालन वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम 
क्षमता 5000 कि . ग्रा . तक है औरजिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदन 
माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की 5 ग्रा, या इससे अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10000 
तक रेंज में है । तथा जिनका " ई " मान 1x10, 2x10 या 5x10के है जिसमें के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 157 )/ 2000 ] 

पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
2435 GI/ 2001 - 28 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18 , 2001/ SRAVANA 27 , 1923 


(PART II — SEC . 3 (ii)] 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


TITT 


New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2082. - Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that themodel described in the said report (the figurc given below ) is in confimity with the provisions 
of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval 
ofModels) Rules, 1987 and thç said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render 
accurate servicc under varicd conditions; 


Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by sub - section ( 7 ) of section 36 of the said Act , the 
Central Government her by publishes the certificate of approval of the model of the self -indicating , non -automatic , 
(Platfrom type) wcighing instrument (dual range ) with digital indication of " PM " series of Medium accuracy class 
(Accuracys III) and with brand name “ FS " (héfcinafter referred to as the model), manufactured by M /s. F 16 Systech 
India Lid , 404, Rimsen IndustrialEstate , Chinchoti, Bundar Road Extension , Malad ( W ) Mumbai-400064 and which 
is assigned the approval mark IND /09 /2001/ 12 

The said model (figure given ) is a weighing instrument (dual range) with a maximum capacity of 12 kg. and 
minimum capacity of 2008 . The verification scale interval (e ) value is 10g upto 60 kg and 20 g uplo 120 kg. It has a tare 
device with a 100 per centsubiraclive retained tare cffect . The Light Emitting Diode display indicates the weighing result . 
The instrument opcrates on 230 volts and 50 -Hertz alternate current power supply ; 
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Further , in exercise of the powers conferred by sub -scchion (12) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of 
similar niake and performance of same series with maximum capacity upto 5000 kg and with number of verification scale 
interval ( nl ) in the range of 500 to 10 ,000 for e value of 5g or more and with c value 1x106, 2 x 10k , 5 * 10 *, k being the 
positive or negative whole number or cqual to zero , manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same 
principle, design and with the samematerial with which , the approvalmodel have been manufactured . 

[F No. WM -21 ( 157 )/2000 ) 
P. A . KRISHNAMOORTHY, Director , Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2083.. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, पह समाधान हो गपा है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अत:, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) के तीसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मैसर्स देशमुख इंडस्ट्रीज भोसले -पगरिया कम्पलेक्स (दिलाशा पैलेस), छावने वस्ती ( भोसारी ), पुणे - 411039 द्वारा विनिर्मिल यथार्थता वर्ग ( यथार्थता 
वर्ग 3 ) वाले " डी आई ए जी " श्रृंखला के भरण मशीन ( छोसिंग पम्प ) के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " सुपरसील " है ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल आईएनडी/ 09/ 2001 /42 समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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आकृति 
उक्त माडल स्वचालित भरण मशीन ( डी आई - ए जी श्रृंखला का होसिंग पम्प ) है इस माडल के अंतर्गत आने वाले रेंज 5 ग्राम से 500 
ग्राम तक या इसके समतुल्य परिमाण में है । इसका उत्पादन 40 से 50 पाउच प्रति मिनट है । इससे चूना , मुरब्बा, जैली, पेस्ट, ग्रीस, शिकन्द आदि पैक 
किया जाता है । यह एकल फेस 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर कार्य करता है । 

[ फा. सं. जबल्यू एम -21( 21 )/2001 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2083. - Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that themodeldescribed in the said report ( the figure given below ) is in confornity with the provisions 
of the Standards of Wcights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval 
of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render 
accurate service under varied conditions; 

Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of themodel of automatic filling machine ( dosing pump) DI-AG 
scrics (hereinafter referred to as themodel ), with brand name " Superseal” manufactured by M / s Deshmukh Industries, 
Bhosale -Pagariya Complex (Dilasa Place ), Gavhane Vasti, (Bhosari), Punc-411039 and which is assigned the approval 
mark IND /09 /2001/42 . 
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The said model is automatic filling machinc (dosing pump of DI-AG series). The ranges to be covered under this 
model is from 5g to 500g or of equivalent volume. Its oulput is 40 -50 pouches per minute . It packs lime, jam , jelly , paste , 
grcasc , shikand ctc It operates on single phase 230 volts and 50 -Hz. 


[F .No. WM -21(21)/2001 ] 


P A KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2084. – केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स जय शंकर 
स्केल कं मंगरोलिया वाडी, विश्वकर्मा नगर, नार्थशिवाजी नगर द्वारा विनिर्मित सावर कुन्डला, 364515 ( गुजरात ) यांत्रिक काउण्टर मशीन के माडल 
का, जिसके ब्रांड का नाम " आई कान - सेन्टरो " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदनचिल आईएनडी/ 091 
2000/ 308 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

ग्रह माडल ( आकृति देखें ) एक यांत्रिक मशीन है । इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि . ग्रा . है । 
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और, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक और कार्यपालन वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम 
क्षमता 50 कि . ग्रा. तक है और जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माण किया गया है । 


[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21( 193 )/ 2000 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2084. — Whercas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that themodel described in thc said report ( see the figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures 
(Approval ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 
to render accurate service under varied conditions , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (7 ) of Soction 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of a mochanical counter machine with brand name 
" I KON SANTRO " (hercinafter referred to as the model), manufactured by M /s. Jay Shankar Scale Co ., Mangroliya Wadi, 
Vishwakarma Nagar, Nr. Shivaji Nagar, Savarkundla - 364515 (Gujarat), and which is assigned the approvalmark IND /09 / 
2000/ 308; 


The said model ( see the figure ) is a Machanical counter machine. Its maximum capacity is 10 kg 


. 


Nowo 


SAY SHANKAR SCALE", CO .. 


Further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Governinent hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of 
similar make , accuracy and performance of same scries with maximum capacity upto 50 kg and manufactured by the 
same manufacturer in accordance with the same principlc , design and with the samematerials with which , the approved 
model has been manufactured . 

[F . No. WM - 21 ( 193 )/ 2000 ] 
P. A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2085. --- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल (मीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माइलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ; 

___ अतः, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कामटेक 
इन्सट्रमेंट कंपनी प्लाट सं . ई एल 221, एम आई डी सी , इलैक्ट्रानिक जोन, एम एच ए पी ई, नवीं मुम्बई - 400701 द्वारा विनिर्मित विशेष यथार्थता 
( यथार्थता वर्ग I) वाले " सी . ए. " श्रृंखला के स्वत: सूचक अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के माडल का , 
जिसके ब्रांड का नाम " कानटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिस्न आईएनडी/09/ 2001/ 7 समनुदेशित 
किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

उक्त माडल एक ऐसा तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 120 ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 100 मि . ग्राम है । सत्यापन मापमान 
अंतराल ( ई ) का मान 1 मि . ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश 
उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलम परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी 
अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे 
अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की संख्या 1 मि . ग्रा. के बराबर या अधिक के " ई " मान 
के लिए 50000 के बराबर या अधिक तथा जिनका " ई " मान 1x10 , 2x10 के और 5x10 के है जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य 
के ममतुल्य है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 197 )/ 2000 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2085. — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that the model described in the said report (see ſigure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Wcights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and thc Standards of Weights and Measures 
(Approval ofModels ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 
10 rcndcr accurate service under varıcd conditions, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the sell- indicating , non - automatic , (Table top 
type ) weighing instrumentwith digital indication of " CA " series of Special accuracy (Accuracy Class I) and with brand 
mainc " CONTECH ” (hcrcinaſter referred to as the model), manufactured by M /s Contech Instrument Company, PlotNo 
EL 221,MID . C . Electronic Zone,MHAPE , Navi Mumbai -400701 and which is assigned the approval mark IND /09 / 
2001/ 7 , 


The said model ( figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 120 g and minimum 
capacity of 100mg Thc verification scale interval value (e ) is Img. It has a tarç device with a 100 per cent subtractive 
retaincd tarc effect. The Light Emitting Diodc display indicates the weighing result The instruinent opcratcs on 230 volts 
and frequency 50 -Hertz alternative current power supply; 
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Further, in cxcrcise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of Section 36 of the said Section , Ihc Central 
Government hcrcby declares that this certificate of approval of the Modçl shall also cover the weighing instrument of 
similarmakc , accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of vcrilication 
scale interval (n ) equal to or more than 50 ,000 for e valuç of cqual to ormore than Img and with e value 1 10) 2 * Jok, 
5x 10k, k being the positive or nogalive whole number or cqual to zero,manufactured by the samemanufacturer in accordance 
with the same pnnciple , design wnd with the samematerial with wluch , thic approvalmodel have been manufactured 

[F No WM -21(197)/ 20001 
P. A .KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2086. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बार और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता 
बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कामटेक 
इन्सट्रमेंट कंपनी प्लाट सं . ई एल 221, एम आई डी सी, इलैक्ट्रानिक जोन, एम एच ए पी ई, नवी मुम्बई - 400701 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता 
( यथार्थता वर्ग II ) वाले " सी . टी. " श्रृंखला के स्वत: सूचक अस्वचालित इलैक्ट्रानिक अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) 
के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " कानटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल्ल आईएनडी/091 
2001/ 8 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखें ) एक ऐसा तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 22 कि . ग्रा , और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है । सत्यापन 
मापमान अंतराल ( ई) का मान 2 ग्राम है । इसमें एक आयतूलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आघेयतुलम प्रभाष है । प्रकाश 
उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलम परिणाम ठपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्स प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 
कि . ग्रा . तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का 
विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की 1 मि . ग्रा . से 50 मि . ग्रा . तक के " ई " मान के लिए 100 से 100,000 
की रेंज में और 100 मि. ग्रा. या अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 100 ,000 की रेंज में है तथा जिनका " ई " मान 1x100, 2x10 * और 5x100 
है जिसमें के घनात्मक या ऋणत्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा. सं. उब्ल्यू एम - 21 ( 197 )/ 2000 ] 

पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञाम 
2435 GI/ 2001 - 29 
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New Delhi, thc 3rd August, 2001 
S . O . 2086 . — Whercas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that the model described in the said report (see figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Mcasures Act, 1976 (60 to 1976 ) and the Standard of Weight and Measures 
(Approval ofModels ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 
to render accurate service under varied conditions, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 7 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self -indicating, non -automatic , ( Table top 
lype ) weighing instrument with digital indication of " CT" series of High accuracy (Accuracy Class II ) and with brand 
namc " CONTECH " (hereinafter referred to as the model),manufactured by M /s. Contech Instrument Company Plot No. 
EL . 221, M .I.D . C . clectronic Zonc ,MHAPE , Navi Mumbai-400701 and which is assigned the approval mark IND /09 / 
2001/ 8 


The said model (figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 122 KG and minimum 
capacity of 100g . The verification scale interval (e) is 2g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare 
cffect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 
50 -Hertz alternative current power supply; 
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Further, in exercise of the powers conferred by Sub -section ( 12 ) of the said Section , the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of theModel shall also cover the weighing instrument of similar make 
accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of verification scalc 
interval (n ) in the range of 100 to 1, 00 ,000 for e value of Img to 30mgand with number ofverification scale interval (n ) 
in the range of 5000 to 100 ,000 for e value of 100 mg or more and with c value 1x105, 2x106, 5x101, k being the 
positive or negative whole number or equal to zero ,manufactured by the same manufacturer in accordance with the same 
principle design and with the samematerial with which , the approvalmodel have been manufactured . 

[F .No. WM -21( 197)/2000 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, ३ अगस्त, 2001 
का . आ . 2087 . - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में पर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनिपम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता 
बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कानटेक 
इन्सट्रमेंट कंपनी प्लाट सं. ई एल 221, एम आई डी सी , इलैक्ट्रानिक जोन , एम एच ए पी ई, नवी मुम्बाई - 400701 द्वारा विनिर्मित उच्च 
यथार्थता( यथार्थता वर्ग II) वाले " सी . पी. " श्रृंखला के स्वत: सूचक अस्वचालित इलेक्ट्रानिक अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( बैंच स्केल 
प्रकार ) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम " कानटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल आईएनडी/ 
09/2001/१ सममुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

उक्त माडल ( आकृति देखें ) एक ऐसा तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 22 कि . ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है । 
सत्यापन मापमान अंतराल ( ई) का मान 2 ग्राम है । इसमें एक आयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलमात्मक धारित आधेयतुला प्रभाव 
है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता 
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और , केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा को उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . 
तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण 
किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की 1 संख्या 1 मि . ग्रा . से 50 मि . ग्रा. तक के " ई " मान के लिए 100 से 100,000 की 
रेंज में और 100 मि . ग्रा. या उससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 100 , 000 के रेंज में है तथा जिनका " ई " मान 1x102, 2x10* और 
5x10 के है जिसमें के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं . डब्ल्यू एम - 21 ( 197 )/ 2000 ] 


पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August , 2001 
S . O . 2087.-— Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Woights and Mcasures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standard ofWeights and Measures 
( Approval of Models)Rulos , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and 
to render accratc service under varied conditions , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of Section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the certificate pf approval of the model of the self- indicating , non - automatic, ( Bench Scale 
type) weighing instrument with digital indication of " CP" series of High accuracy (Accuracy class II) and with brand 
name " CONTECH " (hereinafter referred to as the model), manufactured by M /s. Contech Instrument Company Plot No. 
EL . 221, M .I.D . C . electronic Zone, MHAPE , Navi Mumbai-400701 and which is assigned the approval mark IND /09/ 
2001/9 . 

The said model (with figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 22 Kg and minimum 
capacity of 100g. The verification scale interval (e ) is 2g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare 
cffect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 volts and 50 -Hertz 
alternative current power supply , 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said Section , the Central Government 
hereby declares that this certiſicate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar makeand 
pcrſormance of same serics with maximum capacity uplo 50 kg and with number of verification scale interval ( n ) in the 
range of 100 to 100000 for e value of ling to 50mg and with number of verification scale interval (n ) in the range of 
5000 10 100,000 for thc e value of 100mg or more and with e valuc 1 * 10 * , 2x 10 ^ , 5x10 ," being the positive or 
negative whole number or equal to zero , manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principle , 
design and with the samematerial with which , the approvalmodel have been manufactured . 

[F. No . WM -21(197)/2000 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 


का . आ . 2088. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता 
बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कानटेक 
इन्सट्रमेंट कंपनी प्लाट सं. ई एल 221, एम आई डी सी , इलैक्ट्रानिक जोन, एम एच ए पी ई, नवी मुम्बई - 400701 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता ( उच्च 
वर्ग II ) बाले सी पी " श्रृंखला के स्वतः सूचक अस्वचालित इलैक्ट्रानिक , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार ) के माडल 
का , जिसके ब्रांड का नाम " कानटेक " है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आईएनडी/09/2001/ 10 
समनुदेशित किया है , अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल ( आकृति देखें ) एक ऐसा तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 120 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 500 ग्राम है । 
सत्थापन मापमान अंतराल ( ई ) का मान 10 ग्राम है । इसमें एक आघेयतुलन युक्ति है जिसका शप्त प्रतिशत ध्यवकलनात्मक धारित आघेयतुलन प्रभाष 
है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 पोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता 


Page 


और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस 
अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक , यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 
5000 कि . ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसीसिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल 
का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की संख्या 100 मि . ग्रा. या अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 
100,000 की रेंज में है तथा जिनका " ई " मान 1x102 , 2x10 और 5x10 % है जिसमें के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य 


[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 197 )/ 2000 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2088 . — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that the model described in the said report (the figure given below ) is in conformity with the provisions 
of the Standards of Weights and Measures Act 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures ( Approval 
ofModels) Rules , 1987 and the said model is likcly to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render 
accurate service under varied conditions; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the certificate pf approval of the model of the self- indicating, non - automatic , (Platform 
lype ) weighing instrument with digital indication of " CP" series of High accuracy (Accuracy class II ) and with brand 
name " CONTECH " (hereinafter referred to as the model), manufactured by M /s. Contech Instrument Company, Plot No . 
EL - 221,MI. D . C . Electronic Zone , MHAPE , Navi Mumbai- 400701 and which is assigned the approval mark IND / 09 / 
2001/ 10 . 

The said model ( figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 120kg and minimum 
capacity of 500g . The verification scale interval (c ) is 10g . It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare 
effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result . The instrument operates on 230 Volts and frequency 
50 -Hertz alternate current power supply ; 


* 


* * 


Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section, the Central Governmen . 
hereby declares that this certificate of approval of theModel shall also cover the weighing instrument of similar make and 
performance of same series with maximum capacity upto 5000kg and number of verification scale interval (n ) in the 
range of 3000 to 1,00 ,000 for e value of 100mg or more and with e value 1x10K , 2x10K , 5x10k , kbcing the positive 
or negative whole number or equal to zero , manufactured by the samemanufacturer in accordance with the sameprinciple , 
design and with the same materials with which , the approval model have been manufactured . 

[F. No. WM -21(197)/2000 ) 
P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 


का . आ . 2089. -- केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता 
बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कानटेक 
इन्सट्रमेंट कंपनी प्लाट सं . ई एल 221 , एम आई डी सी , इलैक्ट्रानिक जोन, एम एच ए पी ई, नवी मुम्बई - 400701 द्वारा विनिर्मित मध्य यथार्थता 
( यथार्थता वर्ग III ) वाले " सी टो श्रृंखला के स्वप्त : सूचक अस्वचालित इलैक्ट्रानिक , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) 
के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " कानटेक है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल्न आईएनडी/09 / 
2001/11 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल एक ऐसा तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 12 कि . ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है । सत्यापन मापमान अंतराल 
( ई ) का मान 2 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड 
प्रदर्श सोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी 
अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे 
अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की संख्या 100 मि . ग्राम से 2 ग्राम तक के " ई " मान 
के लिए 100 से 10,000 की रेंज में और पांच ग्राम या अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10, 000 की रेंज में हैं तथा जिनका " ई " मान 1x100 , 
2x10 और 5x10 है जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 197 )/ 2000 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति ,निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S. O . 2089 . — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that the model described in the said report ( the figure given below ) is in conformity with the provisions 
of the Standards ofWeights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval 
ofModels ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render 
accurate service under varied conditions; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of scotion 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating , non -automatic , ( Table top 
type ) weighing instrument with digital indication of " CT" series of Medium accuracy (Accuracy Class III) and with 
brand name " CONTECH " (hereinafter referred to as the model), manufactured by M /s. Contech Instrument Company , 
Plot No EL - 221, M . I.D . C ., Electronic Zone,MHAPE , Navi Mumbai-400701 and which is assigned the approval mark 
IND /09 /2001/ 11. 

The said model ( in the figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 12 kg and minimum 
capacity of 40g . The verification scale interval ( e) is 2g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare 
cffcct. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and frequency 
50 -Hertz alternate current power supply ; 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of 
similarmake, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of verification 
scale interval (n ) in the range of 100 to 10 ,000 for e value of 100mg to 2g and with gumber of verification scale interval 
(n ) in the rangc of 500 to 10 ,000 for e value of 5g or more and with value 1x10 " , 2x10k , 3x10 , being the positive 
or negative whole number or equal to zero , manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same principle 
design and with the same matcrials with which , the approved model havebeen manufactured . 

[F .No.WM -21( 197) /2000 ] 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नईदिल्ली, 3 अगस्त , 2001 
का . आ . 2090 . -- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( मीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कानटेक इंस्ट्रमेंट 
कंपनी प्लाट सं ई एल 221 एम आई डी सी , इलैक्ट्रानिक जोन, एम एच ए पी ई, नवीं मुम्बई - 400701 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता 
वर्ग III ) पाले “ सी पी. " श्रृंखला के स्वत: सूचक अस्वचालित, इलैक्ट्रानिक , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( बैंच स्केल प्रकार ) के माडल 
का , जिसके ब्रांड का माम " कानटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिरल आईएनडी/ 09/ 2001/12 
समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ; 

यह माडल ( आकृति देखें ) एक ऐसा तोलम उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 35 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है । 
सत्यापन मापमान अंतराल ( ई) का मान 5 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव 
है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता 
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और, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत , उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी 
अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे 
अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिमके सत्यापन मापमान अंतराल ( एम ) की संख्या 100 मि . ग्रा . से 2 ग्रा. तक के " ई " मान के 
लिए 100 से 10,000 की रेंज में और 5 ग्रा. या अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10 ,000 की रेंज में है तथा जिमका " ई " मान 1x10 *, 2x10 * 
और 5x10 है जिसमें के धनात्मक या ऋणत्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 197 )/2000 ] 

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
2435GI/ 2001 - 30 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2090. — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authonty, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and 
Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of 
sustained use and to render accurate service under varied conditions ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating, non -automatic, (Bench scale 
top type ) weighing instrument with digital indication of " CP " series ofMedium accuracy ( Accuracy Class III) and with 
brand name " CONTECH " (hereinafter referred to as the model ), manufactured by Ms. Contech Instrument Company, 
Plot No. EL - 221, M .I.D . C , Electronic Zone , MHAPE , NaviMumbai-400701 and which is assigned the approval mark IND / 
09/2001/ 12 : 

The said model ( in the figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 35 kg and minimum 
capacity of 100g . Thç verification scale interval (e) is 5g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained 
lare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 
frequency 50 -Hertz alternative current power supply; 
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Further , in exercise of the powers conferred by sub - section (12 ) of the said Section, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of thc Model shall also cover the weighing instrument of similar make 
and accuracy performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of verification scale 
interval (n ) in the range of 100 to 10 ,000 for e value of 100 mg to 2g and with number of verification scale interval 
( n ) in the range of 500 to 10 , 000 for e value of 5g or more and with e value 1 105, 2x106, 5x104, k being the positive 
or negative whole number or cqual to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with the same 
principle design and with the same materials with which , the approved model have been manufactured . 

[F. No.WM -21( 197 / 2000 ) 
P . A . KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2091. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी हुई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कानटेक 
इंसट्रमेंट कंपनी प्लाट सं. ई एल - 221, एम आई डी सी, इलैक्ट्रानिक जोन , एम एच ए पी ई, नवी मुम्बई - 400701 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता 
( यथार्थता वर्ग III ) वाले " सी. पी . " श्रृंखला के स्वतः सूचक अस्वचालित , इलैक्ट्रानिक , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार ) 
के माडल का, जिसके प्रांड का नाम कानटेक " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल आईएनडी/09 / 2001/ 
13 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखें ) एक ऐसा तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 120 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 मि . ग्राम है । 
सत्यापन मापमान अंतराल ( ई ) का मान 20 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव 
है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता 





और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस 
अनुमोदम प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 
5000 कि . ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल 
का विनिर्माणकिया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की संख्या 5 ग्रा . या अधिक के " ई " मान के लिए 500 से 10, 000 की रेंज 
में है तथा जिनका " ई " मान 1x102, 2x10 और 5x10 है जिसमें के धनात्मक या ऋणत्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा . सं. डब्ल्यू एम -21( 197 )/ 2000 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S .O . 2091. — Whereas thc Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that the model described in the said report ( the figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and 
Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of 
sustained use and to render accurate service under varicd conditions; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7) of section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self- indicating, non- automatic , (Plat form 
type ) weighing instrument with digital indication of " CP" series of Medium accuracy (Accuracy class III) and with 
brand name " CONTECH " (hereinafter referred to as the model), manufactured by M / s. Contech Instrument Company, 
Plot No. EL -221, M .I.D . C , electronic Zone, MHAPE , NaviMumbai-400 701 and which is assigned the approval mark 
IND /09/2001/ 13; 

The said model ( in the figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 120 kg and minimum 
capacity of 400g. The verification scale interval (e) is 20g . It has a lare device with a 100 percent subtractive retained 
tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 
frequency 50 -Hertz alternate current power supply ; . 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section 36 of the said Act the 
Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing 
instrument of similar make accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 5000 kg and with 
number of verification scale interval (n ) in the range of 500 to 10 , 000 for e value of 5g or more and with e value 1 105, 
2x106, 5x105, k being the positive or negative whole number or equal to zero , manufacturod by the same manufacturer 
in accordance with the same principle design and with the same materials with which , the approved model have been 
manufactured . 

[F. No . WM -21(197)/2000 ) 
P. A .KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2092. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( मीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स एसेई तेरावका 
लि . 377/ 22, छठी क्रास विल्सन गार्डन , बंगलौर - 560027 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग II ) वाले " डी एस - 852 जे " ( टेबल टॉप 
प्रकार ) के माडल का जिसके प्रांड का माम " एसई डी आई जी आई " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल 
आईएमडी/09/ 2000 /28 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखिए ) अस्वचालित ( टेबल टाप टाईप प्रकार ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 600 ग्राम और 
न्यूनतम क्षमता 200 मि .ग्राम है । सत्यापन मापमान ( ई ) का मान 10 मिः ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत 
व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है । भारग्राडी वर्गाकार खंड है जिसकी भुजा 110 मि . मी. है ।निर्वात प्रतिदीप्तिशील प्रदर्श ( बी एफ डी ) 
सोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 


__ और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, और कार्यपालन वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम 
क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की 1 मि . ग्रा . से 50 मि . ग्री . " ई " मान के लिए 100 से 10,0000 
की रेंज में और 100 मि . ग्रा. या इससे अधिक के " ई " मान के लिए 5000 से 100000, तक के रेंज में तथा जिनका " ई " मान 1x10 , 2x10 और 
5x10 है जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 6 )/ 2001 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
$. 0 . 2092. — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority, is satisfied that the model described in the said report (the figure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and 
Measures (Approval of Models ) Rules , 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over penods of 
sustained usc and to render accurate service under varied conditions , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of Section 36 of thc said Act, the Central 
Government hcreby publishes the certificate of approval of themodel of the non -automatic , weighing instrument (table 
top type) belonging to high accuracy (Accurcy Class II) of DS- 852 -J series with brand name ESSAE -DIGI (herein 
referred to as thç model ) manufactured by M / s. Essac - Teraoka Limited , 377 /22 , 6th Cross Wilson Garden , Bangalore 
560027 and which is assigned the approval mark IND /09/2001/28, 

The said model ( the figure given ) is non -automatic weighing instrument ( Table top type ). Thç maximum 
capacity is 600g. and minimum capacity 200 mg The valuc venfication scale interval (c) is 10 mg. It has a tare device 
with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load reccptor is of square section of side 110 mm The vacuum 
Flourscent Display (VFD ) indicates the weighing result . The instrument operates on 230 volts, 50 -Hertz alternative 
current power supply ; 


3001 . 


DS252 ) 


Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument 
of similar make accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of 
verification scale interval (n ) in the range of 100 to 10 ,0000 for c valuc of Img to 50 mg and with number of verification 
scale interval (n ) in the range 5000 to 100000 for c value of 100 mg or more and with e value of 1x106, 2x10k and 
5x10 *, k being a positive or negative whole number or cqual 10 zero , manufactured by the same manufacturer in 
accordance with the same principle design and with the same materials with which , the approved model have been 
manufactured 

E No WM -216 / 2001] 
PA KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology 


[ भाग !I - खण्ड 3( ii )] 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 


का . आ . 2093. - केन्द्रीय सरकार का, पिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स नोवा स्केल्स 
273, एन जी ओ कालोनी, नागामली, मदुरई - 652548 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग ( यथार्थता वर्ग 2 ) वाले " नौवा टी जे " श्रृंखला के स्वत: 
सूचक अस्वचालित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के माडल का जिसके ब्रांड का नाम " नौषा " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा 
गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल आई एन डी /09/ 2001/ 25 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति दी गई है ) तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 200 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 मिली ग्राम है । सत्यापन 
मापमान अन्तराल ( ई ) का मान 10 मि . ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यषकलनास्मक धारित आयेयतुलन प्रभाव है । 

त. ई. डी . ) तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रस्थावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य 
करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक और कार्यपालन वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम 
क्षमता 50 कि . ग्रा , तक है और जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) 1 मि. ग्रा . से 50 मि. ग्रा . के " ई " मान की संख्या के लिए 100 से 
10, 0000 तक के और 100 मि . ग्रा. या इससे अधिक के " ई " मान की संख्या के लिए 5000 से 100000 तक के रेंज में है तथा जिनका " ई " मान 
1x104, 2x10% और 5x10 है जिसमें के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा. सं. डब्ल्यू एम -21( 8 )/ 2001 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, thc 3rd August , 20 ) 1 
S . O . 2093 . — Whereas the Central Governinent, aficr considering the rçport submitted to it by the prescribed 
authority, is salisfied that the model described in the said rcport ( ilic ligure given below ) is in conformity with the 
provisions of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 or 1976 ) and the Standards of Weights and 
Measures ( Approval of Models) Rulcs, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of 
sustained use and to measures render accurate scriçc under varicd conditions, 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by sub -scchon (7 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of thç sell -indicating, non -automatic , ( Table top 
lypc ) weighing instrument with digital indicalion of " NOVAT )" series of High accuracy (Accuracy Class II) and with 
brand namc " NOVA " (hereinaftcr rcfcrred to as the Model), manufactured by M /s. Nova Scales , 273 , NGO Colony, 
Naganiali , Madura1 -652548 and which is assigned the approval mark IND /09 / 2001/25 . 

The said model (figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 200 g and minimum capacity 
of 200 ing The verification scalc intcrval (e ) iş 10 mg It has a larc device with a 100 percent subtractive retained 
tarc cffcct. The Light Emitting Diode display indicates the wcighing result . The instrument opcrates on 230 volts and 
50 -Hertz alternative current power supply , 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument 
of similar make and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of verification 
scale interval (n ) in the range of 100 to 10 ,0000 for e value of ) mg to 50 mg and with number of verification scale 
interval (n ) in the range of 5000 to 100 ,000 for e value of 100 mg or more and with e value 1x106 , 2x10k, and 5x105, 
k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance 
with the sameprinciple design and with the same material with which , the approved model have been manufactured . 


[F .No WM -21 (8 / 2001 ] 
PA. KRISHNAMOORTHY, Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2094. - केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधाम हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माइलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग को अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ; 

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स नोवा स्कल्स 
273, एन जी ओ कालोनी, नागामली, मदुरई - 652548 द्वारा पिनिर्मित मध्यम ( यथार्थता वर्ग 3 ) वाले " नौवा टीटी " श्रृंखला के स्वतः सूचक 
अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबलटाप प्रकार ) के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम नौवा " है ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/ 09/2001 / 26 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखें ) तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 30 कि . ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा . है । सत्यापन मापमान 
अन्तराल ( ई) का मान 5 मि . ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलम प्रभाव है । प्रकाश 
उत्सर्जक डायोड ( एल.ई. डी. ) तोलम परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विधुत प्रदाय पर कार्य करता 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक और कार्यपालन वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसको अधिकतम 
क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिसका विमिर्माण उसी विनिमांता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माणकिया गया है और जिनके सत्यापम मापमान अंतराल ( एन ) की 100 मि . ग्रा. से 2 ग्रा . के " ई " मान की संख्या के लिए 100 
से 10000 तक के और 5 ग्रा . या इससे अधिक के " ई " मान की संख्या के लिए 500 से 10000 तक के रेंज में है तथा जिनका " ई " मान 1x10* , 
2x10 या 5x10* है जिसमें के घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 8 )/ 2001 ] 

पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
2435GI/2001 - 31 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2094. . -Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority, is satisfied that the model described in the said report ( the figure given below ) is in conformity with the provisions 
of the Standards ofWeights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards ofWeights and Measures (Approval 
ofModels ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustainod use and to render 
accurate service under varied conditions ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of section 36 of the said Act , the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating , non -automatic , ( Table top 
type ) waighing instrument with digital indication of " NOVA -TT series of Medium accuracy (Accuracy class III ) and 
with brand name " NOVA " (hereinafter referred to as the model), manufactured by M /s. Nova Scales, 273 , N .G . O . 
Colony, Nagmali,Madurai-652548 and which is assigned the approval mark IND /09 /2001/26 . 

The said model (figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 30 kg and minimum capacity 
of 100g . The verification scale interval value (e ) is 5g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare 
cffect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50 -Hertz 
alternative curreat power supply; 
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Further, in excrcise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of 
similar makc and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of verification scale 
interval ( n ) in the range of 100 10 10 ,000 for e value of 100mg to 2g and with number of verification scale interval( n ) in 
the range of 300 to 10 ,000 for . c value of 5g or more and with e value 1 Ⓡ 105, 2x106, 5x105, k being the positive or 
negative whole number or equal to zero , manufactured by the samemanufacturer in accordance with the sameprinciple 
design and with the same matcrial with which , the approved model have been manufactured . 


(F . No . WM - 21 (8 )/2001) 
P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, Legal Metrology 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 18, 2001 / श्रावण 27 , 1923 


4379 


: 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


....__ _ 4379 


- 


नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 
का . आ . 2095. .. केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( मीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपमी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स मोवा स्केल्स 
273, एन जी ओ कालोनी, नागामली, मदुरई- 652548 द्वारा विनिर्मित मध्यम ( यथार्थता पर्ग 3 ) वाले " नौवा पीटी " श्रृंखला के स्वतः सूचक 
अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( प्लेटफार्म प्रकार) के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " नौवा " है (जिसे इसमें इसके पश्चात 
माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल आई एन डी/09/2001/27 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 

यह माडल ( आकृति देखें ) तोलम उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 30 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 120 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 
400 ग्रा . है । सत्यापन मापमान अन्तराल ( ई) का माम 20 ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित 
आधेयतुलम प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 र्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय 
पर कार्य करता है । 
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और , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक और कार्यपालन वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम 
क्षमता 5000 कि . ग्रा . तक है और जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित 
माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की 5 ग्रा , या इससे अधिक " ई " मान संख्या के लिए 500 से 
10000 तक रेंज में संख्या तथा जिनका " ई " मान 7 - 10, 2x10 या 5x10 के है जिसमें के पनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है । 

[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 8 )/2001 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August , 2001 
S. O . 2095 .-- -Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that themodel described in the said report the figure given below ) is in confimity with the provisions 
of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standard of Weight andMeasures (Approval 
ofModels) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render 
accuratc service under varied conditions; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self -indicating , non -automatic , (Platform 
lypc) wcighing instrument with digital indication of " NOVA -PT" scries ofMedium accuracy (Accuracy class III) and 
with brand name " NOVA " (hereinafter referred to as the model), manufactured by M / s. Nova Scalcs, 273 , N . G .O . 
Colony , Nagamali,Madurai-652548 and which is assigned the approval mark IND /09/2001/27. 

Thç said model ( figure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 120 kg and minimum 
capacity of 400g. The verification scale interval value (e ) is 20g. It has a larc device with a 100 per cent subtractive 
rctained tarc cffect. The Light Emitting Diode display indicates thc weighing result. The instrument operate on 230 volts 
and 50 -Hertz alternative current power supply : 
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Further, in cxercise of the powers conferred by sub -section (12 ) of section 36 of the said Act, thc Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrumenl of 
simularmakc and performance of same series with maximum capacity upto 5000 kg and with number of verilication scale 
inicral ( n ) in the range of 500 to 10 ,000 for e 5g or more and with c value 1 * 104, 2105, 5 104, k being ihc positive 
or negative whole number or cqual to zero , inanufactured by the samemanufacturer in accordancc with the same principle 
design and with the same malcrial with which , the approved model have been manufactured . 


[ F . No. WM -21(8 )/2001) 
P . A . KRISHNAMOORTHY , Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001 


का . आ . 2096. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माइलों 
का अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

___ अतः, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्डस इंग 
सिस्टम प्रा . लि ., 100 - बी , नेहरू नगर, कोयम्बटूर - 64 0035 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) वाले " आई डब्ल्यू टी " श्रृंखला 
के स्वतः सूचक अस्वचालित, इलेक्ट्रानिक , अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण ( टेबल टाप प्रकार ) के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " इन्डस " 
है ( जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल्ल आईएनडी/09/ 2001/ 49 दिया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित 
करती है । 


उक्त माडल ( आकृति देखें ) एक तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 100 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 40 ग्रा. है । सत्यापन मापन 
( ई) का मान 2 ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आघेयतुलन प्रभाव है । प्रकाश उत्सर्जक डायोड 
तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोपणा करती है कि 
माइल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलम उपकरण भी होंगे जिनकी 
अधिकतम क्षमता 50 कि . ग्रा . तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे 
अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिनके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की संख्या 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा . तक के " ई " मान के 
लिए 500 से 10000 की रेंज में है तथा जिनका " ई " मान 1x10 *, 2x10 * या 5x10* है जिसमें के धमात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के 
समतुल्य है । 

[ फा . सं . डब्ल्यू एम - 21 ( 27 )/ 2001 ] 
पी . ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S . O . 2096 . Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that the model described in the said report (the figure given below ) is in confimity with the provisions 
of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval 
ofModels ) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render 
accurate service under varicd conditions; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferrcd by sub -section (7) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self -indicating , non -automatic , (Table top 
type ) weighing instrument with digital indication of " IWT" series of Medium accuracy (Accuracy class III ) and with 
brand name " INDUS " (hereinafter referred to as the model), manufactured by M /s. Indus Weighing Systems Pvt Ltd , 
100 - B , Nchru Nagar , Coimbatore -641 035 and which is assigned the approval mark IND /09/ 2001/49 . 

The said model ( figure given ) is a weighing instrumentwith a maximum capacity of 10 kg and minimum capacity 
of 40g . The verification scale interval (e ) is 2g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tarc effect. The 
Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operate on 230 volts and 50 -Hertz alternate 
current power supply ; 
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Further, in cxercise of the powers conferred by sub -section (12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this cerțificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of 
similar make and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg and with number of verification scale 
interval (n ) in the range of 100 10 10 ,000 for e value of 100mg to 2g and with number of verification scale interval (n ) in 
the range of 500 to 10 ,000 for c value of 5g or more and with e value 1 * 104,2105, 5x104, k being the positive or 
negative whole number or equal to zero , manufactured by the same manufacturer in accordance with thc same principle 
design and with the samematerials with which , the approved model have becn manufactured . 


[F. No. WM -21(27)/2001 ] 
P A . KRISHNAMOORTHY , Director, LegalMetrology 
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नई दिल्ली, ३ अगस्त, 2001 
का . आ . 2097. - केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त 
रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी हुई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडलों 
का अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावमा है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल अपनी 
यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्डस वेइंग 
सिस्टम प्रा . लि ., 100 - बी, नेहरू नगर , कोयम्बटूर- 641035 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) वाले " आई उब्ल्यू पी " श्रृंखला के 
स्वत: सूचक अस्वचालित, इलेक्ट्रानिक, अंकक सूचन सहित तोलम उपकरण ( प्लेट फार्म प्रकार ) के माडल का , जिसके ब्रांड का नाम " इन्डस " 
है (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है ) और जिसे अनुमोदन चिल्ल आईएनडी/09/ 2001/50 दिया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित 
करती है । 

उक्त माडल ( आकृति देखें ) एक तोलन उपकरण है । इसकी अधिकतम क्षमता 100 कि . ग्रा . और न्यूनतम क्षमता 400 ग्रा . है । सत्यापन 
मापमान ( ई ) का मान 20 ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलम प्रभाव है । प्रकाश 
उत्सर्जक डायोड तोलन परिणाम उपदर्शित करता है । उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विधुत प्रदाय पर कार्य करता है । 
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और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 
माडल के इस अनुमोदन प्रमाणप्रत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक यथार्थता और कार्यपालम वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी 
अधिकतम क्षमता 5 टन तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत , डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अमुमोदन 
माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान अंतराल ( एन ) की संख्या 5 ग्राम या अधिक " ई " मान के लिए 500 से 10000 
की रेंज में है तथा जिनका " ई " मान 1x10 *, 2x10 या 5x10* है जिसमें के घमात्मक या ऋणत्मक पूर्णाक या शून्य के समतुल्य है । 

.. [ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 27 )/2001 ] 
पी. ए. कृष्णमूर्ति , निदेशक , विधिक माप विज्ञान 
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New Delhi, the 3rd August, 2001 
S.O . 2097.— Whercas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that themodel described in the said report ( the figure given below ) is in confirmity with the provisions 
of the Standards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Wcights andMeasures (Approval 
of Models) Rules, 1987 and the said modçl is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render 
accurate servicc under varied conditions, 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certiſicate of approval of the model of the self- indicaling, non -automatic , ( Plateform 
type ) weighing instrument with digital indication of " IWP " series of Medium accuracy (Accuracy class III) and with 
brand name " INDUS" ( hereinafter referred to as the model), manufactured by M /s . Indus Weighing Systems Pvt Ltd , 100 
B , Nehru Nagar, Coimbatorc-641035 and which is assigned the approval mark IND / 09 /2001/50 . 

The said model ( ſigure given ) is a weighing instrument with a maximum capacity of 100 kg and minimum 
capacity of 400kg . The verification scale interval value (c ) is 20g. It has a tarc device with a 100 percept subtractive 
retained tarc effect The Light Emitting Diode display indicates the weighing result . The instrument opcrale on 230 volts 
and 50 -Hertz alternative current power supply ; 


W 


WAY 


DANSK 


han 


Further, in exercise of the powers conferred by sub -scction ( 12 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the wcighing instrument of 
similar makc and performance of same scrieswith maximum capacity uplo 5 lonnc and with number of verification scale 
interval ( n ) in the range of 500 10 10 ,000 for c valuc of 5g or more with . c value 1x106, 2x 10k, 5x 10k, k being the 
positive or negativc whole number or cqual to zero , manufactured by the samemanufacturer in accordance with the same 
principle design and with the same material with which , thic approved model have been manufactured 


(F . No. WM -21 (27 )/2001 ] 
P A .KRISHNAMOORTHY. Dırçctor, LegalMetrology 
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प्रम मंत्रालय 

3 The case of the I party is that on 19 - 03 - 1990 he was 

transferred from KGF to Ramgiri Gold Mines Project at 
f foret, 23 777 , 2001 

Andhra Pradesh He should have reported immediately for 

duty, but on 19 - 3 - 1990 he went to hospital at Bangarpet as 
Fr . 7 . 2098. - - 31alfit facra FTTH , 1947 

he was suffering from Back Pain and he was discharged by 
( 19 17 41 14 ) TTTT 1147619 # , Feri 

the Doctor on 31 -05- 1990 with the Medical Certificates. On 

31 - 05 - 1990 he reported to duty with Medical Certificate . It 
सरकार भारत गोल्ड माइन्स लि . के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नि . 

in tlie further case of the I Party that his leave was not 
जकों और उनके कार्यकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट औद्यो- - ? ? nctioned and his increments was stopped . Details of salary 
गिक विवाद में केन्द्री । सरकार औद्योगिक अधिकारण , बैगलौर 

is given in para 4 of the Claim . The management without 

any reason withheld the increment and the action is not 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
justified . The I purty h2h prayed to pass award in his favour. 
20- 7 - 2001 on Sreci aut ari 

4 . The case of the II party is in brief as under , 
[5 . 59 – 43012/2 5/ 95--075 . . ( 55 ) ] 
at . Fefas , at tag 

5 . The I party was workman in Foreman B Grade draw 
ile a basic of Rs. 1833 ,00 plus DA . He is not a workman . 

It is not corect that the I party has rendered excellent service, 
MINISTRY OF LABOUR 

It is the further case of the management that the I party 

renained absent unauthorisedly from 1 - 3 - 1990 to 31 - 5 - 1990 
New Delhi, the 23rd July , 2001 

and he rcniained absent for 81 days during the year 1990 . 

T ! fact that he frll nick is not correct. The II party is having 
S . O . 2098 .- -- I1 pejsuance of Section 17 of the Industrial 

a well- equipped 240 bed hospital, but the I party had not 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

reported to the company hospital. The medical certificato 
hercby publishes the award of the Central Government 

produced by the I party was not accepted . The attendance of 
Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexuic 

the I rartv is riven in para 4 of the Counter , As per the 
in the Industrial Dispute between the employers in relation 

Tulls of th company, if any employee remain absent for 
to the management of Bharat Gold Mines Ltd . and their 

moir than 40 days , he will not eam Annual Increment and 
workman , which was received by the Central Government 

25 such . I party remained absent for more than 40 days and 
on 20 - 07 - 2001. 

incremont was not corned by him and therefore Annual 
(No. L -43012 /25 / 95 - IR ( M )) 

Tucrement was not given and the dispute iq raised is not 
B . M . DAVID , Under Secy . corrert. The Management has prayed to reject the Claim . 
ANNEXURE 

6 . It is also stated that the workmen has not worked for 

240 days in the year , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, BANGALORE 

7 . On behalf of the Management one witness is examined . 
Dated : 3rd July, 2001 

lle is a Personal Manager and his evidence is that the work 

I was transferred to Ramgiri , but he reported to duty 
PRESENT 

only on 1 - 6 - 1990 and he remained unauthorisedly absent. 
Hon ble V . N Killarnı, Prosiding Omcer 

His further evidence is that tho I party did not produce 

Medical Certificate from a Doctor of Bangarpet. He is absent 
CR . No. 125 / 97 

for 81 days during the year 1990 and he was not entitled 

for Tanid Leave because he did not work for 240 days in 
I Party 

thie vear . This witness is cross- examined by the workmon but 
The Senior Vice President, 

nothing is elicited from his cross - examination to damage the 
BGML Labour Association ( INTUC ), 

Fvidens : of MW 1 From the evidence of the Management 
NT Block , 

witness it is clear that the I party remained absent un 
Oorgaum , 

Anthasisedly for 81 days and as per the rules he was not 
KGF- 563120 

erutled for any fucremcnt. We have the evidence of I party 

I orkman and according to his evidence , he was not well 
II Party 

!!nd he joined Hospital of the Company and he was discharged 

hut there after he could not join duty and he went to Gov 
Me Managing Director. 

errn int Hospital, His further evidence is that his leave was 
Bharat Gold Mines Ltd ., 

not sanctioned and he has worked for more than 240 days 
Suvarna Bhavan , 

and documents Ex . W - 1 to W - 10 are marked in his evidence . 
Oorgaum , 

The word man has not stated that on account of his illness 
KGF- 563120 . 

he was unchle to annly lezve. Hic has not cven stated as to 
APPEARANCES : 

what sickness he had , Infact, in the Claim Statement it is 

stated tzat he had Back Pain . The I party workman has not 
I Party : B . D . Kuitlappa , Advocate 

stated this in his evidence . The evidence of I party workman 
JI Party : A S . Bopanna , Advocate 

is not belirycable at all It is the cage of the Management 

that in the year 1990 , I party has not worked for 240 days 
AWARD 

continously and as per the rules he could not earn increment 

and for that purpose the increment was not granted . Docli 
1. The Central Government by exercising the powers 
conferred hy Clause (d ) of Sub - section ( 1) and Sub -section 2A 

manis filed by the I party workman are not helnful to say 

that the I narty was continuously sick and Bed Ridden and 
of the Section 10 of the Industr al Disputes Act, 1947 has 

was unglin to apply leave. There is no explanation from the 
roſerrcd this dispute vide Order No. L -43012 / 25 / 95 - IR (Misc . ) 

I narty as to why he did not report at the Company Hospital 
dated 27- 03 - 1996 foi adjudication on the following schedule . 

Ubyequently . In view of this, the Medical Certificates filed 
SCHEDULE 

Hy him are not helpful to the I party workman , There is no 

mrrit in this reference and accordingly I procecd to pass 
Whether the management of Bharat Gold Mines Limited 

the following order. 
is justified in jnflicting two punishments on the 
workman , Shri 11. M . Venkatesha vide standing 

ORDER 
Order No . 20 (a ) 1 and 20 ( a ) 4 for onc alleged mis 
conduct committed by him ? If not, what benefit he 

Reference is rejected . 
is entitled to and from which date ?" 

( Dictaterl to the LDC . transcribed by him , corrected and 
2 . I party is working with the LI party . The management 

" igned ty nc on 3rd! July 2001) 
for the alleged misconduct imposed punishment of stopping 
of increments apd theiefore dispute is raised . 

V N . KULKARNI, Presiding Officer 
2435 GI/ 2001 — 32 
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Tribunal to appear and Ale their respective statements and 
documents . But inspite of receipt of potice both the partics 
have not taken any step . The indifference and silence 
of the parties , in my opinion suggests that, no dispute exists 
between the parties. 

3. Hence, no dispute award is passed . 

4 . Reference is answered accordingly . 
Dictated and Corrected by me. 

S. K . DHAL, Presiding Officer 


inf fapt, 23 ATÉ, 2001 
4 . T . 2099. - - zatfa147 fait # ftfru , 1947 
( 1947 # T 14 ) T UTTT 17 FTMF ata 
सरकार मैसर्स उत्काल इलेक्ट्रो कास्टिग प्रा . लि . के प्रबंधतंत्र 
के संबंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
प्राधिकरण, भवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
APA FTATC Fit 20- 07- 2001 # 7 

Ti 
[ Tä - 29012/82/97-- 916 . 917 . (TF )] 

बी एम डेविड, अवर सचिव 
New Delhi, the 23rd July, 2001 
S. O . 2099. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
herchy publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal-cum -Labour Court , Bhubaneswar (Orissa ) 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the M / s. Utkal Electro Casting 
Pvt. Ltd , and their workmen which was received by the 
Central Government on 20 -7 - 2001. 

[No. L - 29012 / 82 /97 - IR (M )I 

B. M . DAVID , Under Secy. 

ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT : BHUBANESWAR 
PRESENT : 
Shri S . K . Dhal. OSJS (Sr. Branch ) . Presiding Officer, 

CG .I. T .-cum - Lahour Court, Bhubaneswar. 
Tr. Industrial Dispute Case No. 156 / 2001 
Dated : Bhubaneswar, the 11th July , 2001 


the factift , 23 qatt, 2001 
PT. AT . 2100 . - - statfra farat ofef47 , 1947 
( 1947 #114 ) ETTT 17 # 47Top F ,ET 
मरकार बर्न स्टैडर्ड क . लि . के प्रबंधतंत्र के संबंस नियोजकों 

और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , चेन्नई के 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
20- 07 - 2001 193 371 971 
[9 . 09 – 29012 / 96 / 97 - ATÉ .417 . ( VF )] 

7 . TH . Sfat , 497 fag 
New Delhi, the 23rd July , 2001 
S . O . 2100),- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Governmeut 
hereby publishes thc Award of the Central Govt. Ind . Tri 
bunal-cum -Labour Court, Chennai as shown in the Annex 
Ure , in the industrial dispute between the employers in 1ela 
tion to the MS. BURN Standard Co . Ltd , and their workmen 
which was received by the Central Government on 20 - 7 - 2001 

( No . L -29012 / 96 /97 -IR (M )1 

B . M , DAVID , Under Secy. 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT , CHENNAI 

Friday, the 29th June, 2001 
PRESENT : 
K . Karthikey. n , Picsiding Officer 

INDUSTRIAL DISPUTE NO . 491/2001 
( Tamil Nadu State Industrial Tribunal I. D . No. 60 /98 ) 
(In the matter of the dispute for adjudication under clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) and sub - section 2 ( A ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947, between the Workman 
Shri Kullan Raja Gounder and the Management Ms. Burn 

Standard Co . Ltd , Salem . ) 

BETWEEN 
Shri Kullan Raja Gounder : I Party Workman . 

AND 
The General Manager, 
M /s. Burn Standard Co . Ltd , 
Salem 

: Il Party Manngement. 
APPEARANCE : 


BETWEEN 
Tho Management of M /4 . Utkal 
Electro Casting Pvt. Ltd ., 
Friends Colony , 
Cuttack , 


NMENTCHEDUSTRIAL 


. . 160 Party 
Management 


AND 
Their workman , being represented 
through the Secretary , 
United Mincs Mazdoor Union , 
Anil Amruti Sadan , 
At/ P . O . Barsuan , 
Dist . Sundargarh . 


2nd Party 
Workmen 


APPEARANCES : 


None. 
Nons. 


. 


For the 1st Party -Management, 
For the 2nd Party -Workmen . 


AWARD 


The Govrrament of India in the Ministry of Labour in 
exercise of Powers Conferred by Clause (d ) of sub - section (1 ) 
and LH ction 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 ( 14 of 1947) have referred the following dispute 
for adjudication vide their Order No, L,- 29012 / 82 / 97 - IR (Misc .), 
dated 29- 1 - 1998 : 
" Whether the action of the Management of M /s . Utkal 

Electro Casting Pvt. Ltd , in stopping work of their 
establishment from 1 - 12 - 1995 to 9 - 12 - 1995 and pot 
paying the lay -off compensation to the workmen for 
the said period is justified ? If not, to what relief 

the workmen are cntitled to ?"" 
7. The parties were intimited by the Government of India 
while sending the reference to this Tribunal. On receipt of 
the reference notice were also inued to the partics by the 


For the Workman : Sri G . Ramachandran , Advocate . 
For the Management ; Ms. M . R , Raghavan and K . 

Vas Venkar, Advocates , 


AWARD 
The Govt. of India . Ministry of Labour in exercise of 
powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub 
section 2 ( A ) of Section 10 of Induşutral Disputo Act , 1947 
( 1.4 of 1947), lave referral the following dispute for adjudi. 


AND 
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cation vide Order No. L -29012|96 |97-IR (Misc.) dated 

New Delhi, the 23rd July , 2001 
9 - 3 - 1998 ; 

S . O . 2101 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
" Whether the action of Ms. Burn Standard Co . Ltd ., Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
Salem , in giving premature retirement to Shri 

hereby publishes the Award of the Central Governinent In 
Kullan Raja Gounder with effect from 31 -8 - 1994 dustrial Tribunal-cum - Labour Court, Bhubaneswar (Orissa ) 
is justified ? If not, to what relief the workman is as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
entitled ? " 

the employers in relation to the Nuasahi Chromite Mines 
and their workmen which was received by the Central Gov 

ernment on the 20- 7 - 2001. 
2 . The reference has been made carlier to the Tamil Nadu 
State Industrial Tribunal, where it was taken on file as I. D . 

No. L - 29012 / 111 / 98- IR ( M ) ] 
No. 60198 . On receipt of notice from that Tribunal, both 

B . M . DAVID , Under Secy . 
the partits entered appearance through their counsel and 
filed their respective Claim Statement and Counter Statement. 

ANNEXURE 
When the matter was pending enquiry , before the Tamil 
Nadu Siate Industrial Tribunal , as per the orders of transfer 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
by the Central Govt., this case has been transferred from 

CUM -LABOUR COURT, BHUBANESWAR 
the file of Tamil Nadu State Industrial Tribunal to the file of 

PRESENT : 
this Tribunal for adjudication . On receipt of records of 
this case from the Tamil Nadu State Industrial Tribunal, this 

Shri S . K . Dhal, OSJS ( Sr. Branch ) , Presiding Officer , 
Case has been taken on file here as I. D . No . 491 / 2001 and 

C . G . I. T .- cum -Labour Court, Bhubaneswar. 
notices were sent to the counsel on record on either side in 
forming them about the transfer of this case from the file of Tr. INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 208 |2001 
Tamil Nadu State Industrial Tribunal to the file of this Tri 
bunal, with a direction to appear before this Court with their 

Dated , Bhubaneswar, the 4th July , 2001 
respective parties to prosecute this case further on 5 - 3 - 2001. 

BETWEEN 
3. When the matter was taken up for enquiry on 5 - 3- 2001, 
tho counsel on either side and both the partics were not 

The Management of M / s. Nuagahi 
present and there waz no representation on either side. So 

Chromito Mincs of IMFA Ltd . 
the case was adjourned fiom 5 - 3 - 2001 to various six sub 

Rasulgarh , Bomikhal, BBSR . . First Party -Manage 
sequent hearing dates as 20 - 3 - 2001, 10 -4 -2001, 2 -5 - 2001, 

ment 
11- 5 - 2001, 12 - 6 - 2001, 21 -6 - 2001 on all these hearing dates , 
neither of the parties nor their respective counsel appeared 
before this Tribunal and there was no representation on 

Their Workman Smt. Dura Naik , 
cither side. Hence , the matter was adjourned to 29 -6 -2001 
for enquiry as last chance. 

At. Baniapanka , Keonjhar. . . Second party-workman . 

APPEARANCES : 
4 . When the matter is taken up for enquiry today i.e . 

Shri M . K . Mahapatra and 

. . For the First 
29 -6 - 2001, as usual, both the parties and the counsel on 

Shri M . R . Kar. 

Party -Management. 
either side remained absent. There is no representation on 

None . 

. . For the Second Party -Managemtnt. 
cither side. This case has been referred to as an industrial 

AWARD 
dispute for adjudication by the Govt. of India , Ministry of 
Labour as carly as 9 - 3 - 1998 . The inaction of the I Party ! 

The Government of India in the Ministry of Labour in 

exercise of powers conferred by clause (d ) of sub -section 
Workman by his non -appearance and non -representation ( 1 ) and sub -section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial 
enables this Tribunal to conclude that there is no industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), have referred the following 
dispute as such now existing between the parties concerned , dispute for adjudication vide their Order No. L - 290121111 
Hence , this industrial dispute is dismised for default and 

98 IR ( M ) , dated 13 - 1 - 1999 : 
for non- representation . 

" Whether the action of the Management of Nausahi 

Chromite Mines of IMFA Ltd . terminating the ser 

vices Of Smt. Dura Naik , Mazdoor, without any 
S . In the result , an award is passed holding that no relief 

charges and in violation of the principle of natural 
can be granted to the concerned workman Shri Kullan Raja 

justice and provision of Industrial Disputes Act, 
Gounder . No Cost. 

1947 is justified and legal ? If not, to what relief the 

workman is entitled " ? 
( Dictated to the Stenographer , transcribed and typed by 

" Whether the demand of the workman Smt. Dura Naik , 
him , coirected and pronounced by me in the open court 

Mazdoor, on Nausahi Chromile Mines of IMFA 
on this day the 29th June, 2001.) 

Ltd ., for reinstatement with full back wages is legal 

and justificd ? If so , to what relief the workman is 
K . KARTHIKEYAN , Presiding Officer 

entitled " ? 

2 . While making reference intimation was sent to the work 
The faesit, 23 Fif, 2001 

man (liereinafter called as the 2nd Party ) and to the Mana 

gement (hereinafter called as the 1st Party ) directing them 
FiT . FT 2101:- - tatima faara # faf747 , 1947 

to file their claim statement, written statement and relevant 

documents before the Tribunal. On receipt of the reference 
( 1947 fir 14 ) * * EITT 17 a FRU F , ETT the Tribunal also issued potices to both the parties, Inspite of 

such notice the 2nd Party -workman did not take any step . 
सरकार नमासाही क्रोमाइट माईन्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 

No claim statement was filed by thc workman inspite of 

opportunity given to him . Tho 1st Party -Management bas 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 

made their appearance . 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 

3 . It is subinitted on behalf of the Management that the 
भवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सर 

2nd Party -workman had no dispute at all and thc action 
Art of 20- 07 - 2001 * * TCT EAT 071 

taken by the Management wag in accordance with the rules 

and provisions of Irdustrial Dispute Act and no illegality was 
[ T - 29012 / 111/ 98- 16 377 ( TA ) ] 

committed by the Management. 
बी एम. डेविड, अवर सचिव 

4 . The 2nd Party workman has not yesponded to the notice 
issued from the Ministry and from the Tribunal. She has aslo 
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no filed any claim statement inspite of notice issued to her , ( 1) and sub-section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial 
lo absence of claim statement and other materials it can not Disputcy Act, 1947 ( 14 of 1947 ), havo referred the follow 
be said that there exists an Industrial Dispute between the ing dispute for adjudication vide their Order No L - 29012 
parties. The absence of 2nd Party -workman suggests that 

1198 / 1R ( M ), dated 13 - 1 - 1999 : 
she has got no cause of action . 

" Whether the action of the Management of Nuasahi 

Chromite Mines of IMFA Ltd , in terminating tho 
5 . From the above facts it can be inferred that at present 

scrvices of Smt. Rebati Patra , Mazdoor without 
the 2nd Party -workman has got no dispute with the 1st 

ary charge and violating the principlog of natural 
Party -Management. 

justice and provision of Industrial Disputes Act, 

1947 is justified and legal? If not, to what relief 
6 . Hence, no dispute award is passed . 

the workman is cntitled " ? 
1. The reference is answered accordlogly . 

" Whether the demand of Smt. Robati Patra on Nuasani 

Chromite Mines of IMFA Ltd . for reinstatement 
Dictated and corrected by me. 

with full back wages 13 justified ? If so , to what 
$. K . DHAL , Presiding Offices 

relief the workman is entitled " ? 

2 . While making reference intimation was sent to the 
tarot, 23 57758 , 2001 

workman (hereinafter called 29 the 2nd Party ) and to the 
Management (hereinafter called as the 1st Party ) directing 

them to file their claim statement written statement and rele 
47. 91 . 2102. — 31teiittoti faqtg tgfit , 1947 

vant documents before the Tribunal. On receipt of the refe 
( 1947 47 14 ) TT TTT 17 97342 T , Ni rence the Tribunal also issued notice to both the parties. 

Inspite of such notice the 2nd Party -workman did not take 
सरकार नुप्रासाही कोनाइट माईन्स के प्रबंधन के संबद्ध 

any step , No claim statement was filed by the workman 

inspite of opportunity given to her. Tho 1st Party -Manage 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में सिदिष्ट 

mcat has made etheir appearance . 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक अधिकरण, 

3 . It is submitted on bchalf of the Management that the 
भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 2nd Party -workman had no dispute at all and the action 

taken by the Management was in accordance with the rules 
737 20-07- 2001 47 977 AT OT ! 

and pro : isions of Industrial Dispute Act and to illegality 

was committed by the Management, 
A . - 29012/112/98- 976. 917 . ( # )] 

4 . The 2nd Party -workman has not responded to the 
. M . faa , TR 2675 notice issued from the Ministry and from the Tribunal. 

She has also not filed any claim statement inspite of notice 
New Delhi, the 23rd July, 2001 

issued to her. In absence of claim statement and other mate 

rials it can not be said that thero exists an Industrial Dis 
S . O . 2102. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

pute betwçen the parties . The absence of 2nd Party -work 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 

man suggests that she has got no cause of action . 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal- cum - Labour Court, Bhubaneswar (Orissa ) 

5 . From the above facts it can be inferred that at prosoat 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between the 2nd Party -workman has got no dispute with tho 191 
the employers in relation to the Nuasahi Chromitc Mines Party -Mudigcinent. 
and their workmen which was received by the Central 
Governniont on the 20 - 7 -2001, 

6 . Hence , no dispute award is passed , 
[No. L -29012 / 112 / 98 -1R (M )] 

7 . The reference is unswered accordingly . 
B . M . DAVID , Under Sccy . Dictatx ! and corrected by me. 
ANNEXURE 

S. K . DHAL, Presiding Officer 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSIRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, BHUBANESWAR 

in fauorat, 23 fire, 2001 
PRESENT : 

0 9 . 2103.- - 37arttruy faare 147 , 1947 
Shri S. K . Dhal, OSJS (Sr. Branch ), Presiding Officer, ( 1947 9 14 ) * EiT 17 À ANHTUT # , at 

C .G . I. T.- cum -Labour Court, Bhubaneswar . 
Tr. INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 2092001 

सरकार प्रासाहो कोमट माइन्स के प्रबंधन ने संबद्ध 
Dated , Bhubaneswar, the 6th July 2001 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
BETWEEN 

भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सर 
The Management of Nuasahi 
Chromite Mines of M /s, IMFA 

iT 1 20- 07- 2001 Fit gri zarar 
Ltd ., Rasulgarh , Bhubaneswar . . . First Party 

Management. 

( 7. 77 – 29012/ 113/ 98-71 . 517 . (57 ) ] 
AND 

बी . एम . डेविड , अवर सचिव 
Their workman Sot, Rebati Patra, 
At. Todahulali, P . O . Boroni, 

New Delhi, the 23rd July, 2001 
Via Hadagarh , Keonjhar. . . Second Party -Workinan 

S . O , 2103. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
APPEARANCES : 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

hercby publishes the Award of the Central Government In 
Shri M . K . Mahapatra and 

dustrial Tribunal- cum -Labour Court , Bhubaneswar (Orissa 
Shri M . R , Kar, . . For the First Party -Management, Dy shown in the Annexure , in the Industrial dispute betweet 
None . . . For tho Second Party -workman . the cmployers in relation to the Nuosabi Chromite Mines and 

their workmen which was received by the Central Govern 
AWARD 

ment on the 20 - 7 -2001 . 
The Government of India in the Ministry of Labour in 

No. L - 29012 / 113 / 98- IR ( M ). 
exerciso of powers conferred by Clause (d ) of sub-section 

B . M . DAVID , Under Secy 
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ANNEXURE 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM - LABOUR COURT, BHUBANESWAR 


2. The · rcference is answered accordingly . 
Dictated and corrected by me. 

S . K . DHAL , Presiding Offrcer 

10 - 3 -2001 


PRESENT : 
Shri S. K . Dhal, OSJS , ( Sr. Branch ) , Presiding Officer , 

C . G . I. T .-cum - Labour Court, Bhubaneswar. 
Tr. INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO , 210 /2001 

Dtd . Bhubaneswar the 10th July 2001 


BETWEEN 
The Management of Nussahi 
Chromite Mines of Ms. IMFA 
Ltd ., Rasulgarh , Bhubaneswar . 

. . First Party -Management. 


AND 


Their workman , Shri Jayceram 
HO , At. Gabaldibi, P . O . Dhanurjaypur. 
Keonjhar , 

Second Party -workman . 


in facett. 23 art, 2001 
. 91. 2104 . - - Tuttiati faat afariamh , 1947 
( 1947 114 ) ant ut 17 HTO , Carta 
सरकार नमासाही क्रोमाइट माईन्स के प्रबंधतंत्र के संबंध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण , 
भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाषित करती है , जो केन्द्रीय 
579TT # 1 20-07- 2001 #1919 3 TOT 
(s . 137 – 29012/ 114/98 – 516 . 977 . ( TH ) ] 

aft . 77 . sfat , wat vifaa 
New Delhi, the 23rd July, 2001 
SO , 2104, - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
nereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal -cum -Labour Court, Bhubaneswar (Orissa ), 
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between 
the employers in relation to the Nuasahi Chromite Mines 
and their workmen which was received by the 
Central Government on the 20 - 7 -2001. 

[No. L - 29012 / 114 /98- IR (M )] 
B . M , DAVID , Under Secy. 


APPEARANCES : 

Shri M .K . Mahapatra and 
Shr! M . R . Kar. . . For the First Party -Management. 
None. 

. . For the Second Party -Workman . 


AWARD 


Tht Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of Powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) and sub - section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 947 ) , have referred the following 
dispute for adjudication yide their Order No. L -290121131981 
IR ( M ) , dated 13 - 1 - 1999 : 


ANNEXURE 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, BHUBANESWAR 


PRESENT : 


" Whether the action of the Management of Nuasahi 

Chromite Mines of IMFA Ltd , in terminating 
tho services of Shri Jayceram HO , Mazdoor , with : 
out any charge and violating the priociples of 
natural justice and provisions of Industrial bis 
putes Act, 1947 is justificd and legal ? If not, to what 
relief the workman is entitled ? " 


Shri S. K . Dhal, OSIS (Sr, Branch ), Presiding Officer, 

C .G .I. T .- cum - Labour Court, Bhubaneswar. 
Industrial Disputo Case No. 211/ 2001 
Bhubaneswar, the 10th July, 2001 

BETWEEN : 


" Whether the demand of the workman Shn Jayeeram 

HO , Nuasahi Chromite Mines of IMFA Ltd . for 
reinstatement with full back wages is justified ? If 
So , to what relict the workman is entitled to ?" 


The Management of Nuasahi 
Cliromite Mines of M /s. IMFA Ltd . Rasulgarh , 
Bhubaneswar. 

. . . First Party . . 

Management 


AND 


2 . While inoking reference intimation was sent to the 
workman (hereinafter called as the 2nd Party ) and to the 
Management (hereinafter called as the 1st Party ) directlog 
them to file their claim statement, written statement and re 
levant documents before the Tribunal. On receipt of the 
reference the Tribunal also issued notice to both the parties . 
Inspite of such notice and 2nd Party -workman did not take 
any step . No claim statement was filed by the workman 
inspite of opportunity given to him . The 1st Party Manage 
ment has made their appearance . 

3 . It is submitted on behalf of the Management that the 
2nd Party -workman had no dispute at all and the action 
taken by the Management was in accordance with the rules 
and provisions of Industrial Dispute Act and no illegalily 
way committed by the Management , 


Then workman , Shri Balaram Padhuria , 
At Nnarugudi, P . O . Padhuaripalli, 
Keonjhar , 

• Second Party 

Workman . 
APPEARANCES : 
Shri M . K . Mahapatra & Shri M . R Kar - For the First 

Party - - Management, 
None - For the Second Party - Workman , 


AWARD 


1 . The 2nd Party -workman has not responded to the notice 
issued from the Ministry and from the THbunal. He has 
also not fled any claim statement inspite of notice issued 
to him , In absence of claim statement and other materiils 
it can not be said that there exists an Industrial Dispute 
between the parties . Tht absence of 2nd Party -workman sug 
gests that he has got no cause of action , 


The Goverament of India in the Ministry of Labour in 
exercise of powers conferred by clause (d ) of sub -section ( 1 ) 
and sub - section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 ( 14 of 1947 ) have referred the following dispute 
for adjudication vide their order No, L - 29012 / 114 / 98 / IR ( M ), 
dated 13 . 1 - 1999 : 


5. From the citole facts it can be inferred that at present 
the 2nd Party -workmon has got no dispute with the 1st 
Party -Management. 

6 . Hence no dispute award is posici . 


" Whcthcr thc uction of the Managoment of Nunshi 

Chromite Mince of IMFA Ltd . in terminating the 
scrvices of Shri Balaram Padhuria , Mazdoor , without 
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any change and violating the principles of 

ANNEXURE 
natural justice and provision of Industrial Disputes 
Act, 1947 is justified and legal ? If not, to what 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
iellef thc workman is entitled " ? 

CUM .LABOUR COURT, BHUBANESWAR 

PRESENT : 
Whether the demand of the workman Shri Balaram 
Padhuria , on Nuasahi Chromite Mines of IMFA 

Shri S , K , Dhul, OSJS (Sr. Branch), Presiding Officer, 
Ltd . for reinstatement with full back wages 

C .G . I. T .- cum -Labour Court, Bhubaneswar. 

is 
justified ? If so , to what relief the workman is 

Tr. Industrial Dispute Case No . 215 / 2001 
entitled 7 " 

. Bhubaneswar, the Sth July , 2001 

BETWEEN 
2 . While making reference intimation was sent to the 
workman (hereinafter called as the 2nd Party ) and to the 

The Management of Nuasahi 
Managom3nt (hereinafter called as the 1st Party ) directing 

Chromite Mince of M /s. IMFA Ltd . Rasułgarh , 
them to be their claim statement, written statement and 

Bhubaneswar. 
relevant documents before the Tribunal. On receipt of tlic 

. . . First Party - - 
reforence the Tribunal also issued notice to both the partics. 

Management. 
Inspite of such notice the 2nd Party - workman did not take 
any step. No claim statement was filed by the workman 

AND 
inspite of opportunity given to him . The 1st Party - - Manage 
ment has made their appearance . 

Their workman Shri Jagannath Tanty , 
At Galaldibi, 

P . O . Dhanutjaypur, 
3 . It is submitted on behalf of the Management that the 

Keonjhar , 
2nd Party -- workman had no disputo at all and the action 

. . . Second Party 
taken by the Management was in rocordance with the rules 

Workman . 
and provisions of Industrial Dispute Act and no illegality 
was committed by the Management 

APPEARANCES : 

Shri M . K . Maliapatra & Shri M R . Kar -- Foi tho First 
4 , The 2nd Party - -workman has not responded to the 

Party - Management. 
notice issued from the Ministry and from 

None- - For the Second Party _ Workman 

an 
the Tribunal. 
Ho has also not filed any claim statement inspite of notice 
issued to tim . In absence of claron statement and other 

AWARD 
materials it can not be said that there exists an Industrial The Government of India in the Ministry of Labour in 
Dispute botween the parties . The absence of 2nd Party 

exercise of powers conferred by clause (d ) of sub -section ( 1 ) 
workman suggests that he has got no cause of action 

and sub -section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial Disputes 

Act, 1947 ( 14 of 1947) have referred the following dispute 
5 . From the above facts it can be inferred that at present 

for adjudication vide their Order No. L -29012 / 118 / 98 
the 2nd Party - workman has got no dispute with the 1st 

IR (M ), dated 13 -1 -1999 : 
Party - Management. 

" Whether the action of the management of Nuasahi 

Chromite Mines of IMFA Ltd . in terminating the 
6. Hence , no dispute award is passed . 

Services of shri Jagannath Tanty , Mazdoor, with 

out any charges and in violation of the principles 
7 . The reference is answorod accordingly . 

of natural justice and provisions of Industrial Dis 

putes Act, 1947 is justified ? If not, to what relief 
Dictated & cofrected by me. 

the workman is entitled to ?" 

" Whetlicr the demand of the workman Shri Jagannath 
S. K . DHAL , Presiding Officer 

Tanty , on Nuusahi Chromite Mines of IMFA Ltd . 
for reinstatement with full back wages is justified ? 

If 50 , to what relief the workman is entitled ?" 
The forment, 23 fars , 2001 

2 . While making reference intimation was sent to the 
1 . T . 2105. - alfrei fagfeft, 1917 

workman (hereinatier called as the 2nd Party ) and to the 

Management (hereinafter called as the 15t Party ) directing 
( 1947 #114 ) Y EITT 17 # AU # , Die Tei them to file their claiın statement, written statement and 

relevant ducuments before tho Tribunal. On receipt of the 
सरकार नप्रासाही क्रोमाइट माईन्स के प्रबंधतंत्र के संबंध reference the Tribunal also issued notice to both the parties . 
नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निदिष्ट 

Inspite of such notice the 2nd Party - workman did not take 

Any step . No claim statement wag filed by the workman 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिः 

inspite of opportunity given to him . The 1st Party - Manage 

ment has made their appearance, 
भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सर 

3 . It is submitted on behalf of the Management that the 
0977 87 20- 07- 2001 TT 91 9TI 

und Party -- workman had no dispute at all and the action 

taken by the Management was in accordance with the rules 
[+1. 751 - 29012 / 118 / 98 - 97$ . $ 17 . ( TH ) ] 

and provisions of Industrial Dispute Act and no illegality 

was committed by the Management, 
at . . fat , at Fiata 

4 . The 2nd Party -- workman has not responded to the 
notice issued from the Ministry and fiom the Tribunal. 

I le hay also not filed any claim statement inspite of notice 
New Delhi, the 23rd July , 2001 

issued to him . In absence of claim statement and other 

materials it call not be said that there exists an Industrial 
S . O . 2105 - - in pursuance of Section 17 of the Industrial 

Dispute between the parties . The absence of 2nd Party 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , tho Central Government 

workman suggests that he has got no cause of action . 
hereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal- cum -Labour Court, Bhubaneswar (Orissa ) , 

5. From the above facts it can be inferred that at present 
As shown in the Annexure, in the industrial dispute betwçen 

the 2nd Party - -workman has got no dispute with the 1st 
the employers in relation to the Nuasahi Chromite Mines 

Party - - Management. 
and their workmen which was received by the Central 6 Henco , no dispute oword is passed 
Central Govetadient on 20 - 7 - 2001. 

7 The reference is answered accordingly , 
(No. L - 29012 / 118 / 98-IR (M ) ] 

Dictated & corrccted hy me. 
B . M , DAVID , Under Secy . 

S. K . DHAL , Presiding Oficer 


1391 


- - 


1919 11 - 3 ( 11 ) ? 

PTT FT TONET PUR 18,2001140 27, 1923 . 
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is facet, 23 Fr , 2001 

Management (hereinafter called as the 1st Party ) directing 
them to filc their claim statement, written statement and 

relevant documents before the Tribunal. On receipt of the 
EFIT . UT 2106 - - 3 diftrati fasta sfuit , 1947 

ieference the Tribunal also issued notice to both the parties. 
( 1947 Fit 14 ) ft ITT 17 97730 , frat 

Inspite of such notice the 2nd Party _ workman did not take 

2oy step. No claimi - statement way filed by the workman 
सरकार नपामाही क्रोमाइट साईन्स के प्रबंधतंत्र के संबंध inspite of opportunity given to him . The 1st Party - - Managc 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट 

niçnt has made their appearance. 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण / 

3 . It is submitted on behalf of the Management that the 

2nd Party — workman had no dispute at all and the action 
श्रम न्यायालय भुवनेश्वर के पंचाद को प्रकाशित करती है , taken by the Management was in accordance with the rules 

and provisions of Industrial Dispute Act and no illegality 
1 Batu FTTT 07 20 -07- 2001 88 391 ani was committed by the Management. 
( A . T - 29012 / 18 2/ 98 - 7 $ . 977 . ( TH ) ] 4 . The 2nd Partym - workman hay not responded to the 

notice issued from the Ministry and from the Tribunal. 
af. F . ofas , 457 vifaa He has also not filed any claim statement inspite of notice 

issued to him . In absence of claim statement and other 
muterials it can not be said that there exists an Industrial 

Dispute betwcen the parties. The absence of 2nd Puriya 
New Delhi, the 23rd July , 2001 

workman sugeests that he has got no cause of action . 
S . O . 2106 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

3 . From the above facts it can be inferred that at present 
hereby publishes the Award of the 

the 2nd Party - workman has got no dispute with the 19t 

Central Government 
Industrial Tribunal- cum - Labour Court , Bhubaneswar (Orissa ), 

Parly - --Management. 
As shown in the Annexure , in the industrial dispute between 

6 Hence , no dispute award is passed . 
the employers in relation to the Nuasahı Chromite Mines 
and their workmen which was received by the Central 
Goveinment on the 20 - 7 - 2001 

7 . The retcrence is answered accordingly . 
[No. L - 29012 / 182 / 98 - IR (MI 

Dictated & corrected by me. 
B . M , DAVID , Under Secy. 

S. K , DHAL , Presiding Officer 
ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Tfa -77, 23 74TH , 2001 
CUM - LABOUR COURT, BHUBANESWAR 
PRESENT : 

- - 

# . 91 2107. - - zlatform facts Life 1947 
Shri S . K . Dhal, OSJS (Sr. Branch ), Presiding Officer , ( 19.47 $ T 14 ) T TT 17 # 49UH, posta 

C .G . I. T .- cum - Labour Court, Bhubaneswar. 
TR . INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 244 / 2001 

सरकार नमासाही, प्रोमाइट माईन्स के प्रबंधतंत्र के संबंध 
Datçd . Bluubaneswar, the 5th July, 2001 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनवध में निविदा 
BETWEEN 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण / 
The Management of Nuasahi 

श्रम न्यायालय , भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
Chromite Mincs of M / s. IMFA Ltd . Rasulgarh , 
Bhubaneswar, 

oft FT FTAT 21 20 - 07 -2001 17 ET Qil 
. . . First Party 
Management. 

[A TAT - 29012 / 183/98- 5 .5m ( 7 ) ] 
AND 

7 . T . 3faz , 92 nita 
The Workman Şbri Kuni Naik , 
At, Nurugudi . 
P . O . Padharipally , 

New Delhi, the 23rd July , 2001 
Keonjhar. 

SO , 2107 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
. . Second Party 
Workman . 

Disputes Act , 19617 (14 of 1947 ), the Central Government 

hereby publishes the Award of the Central Government In 
APPEARANCES : 

dustrial Tribunal- cum -Labour Court, Bhubaneswar (Origa ) 
Shri M . K . Mahapatra & Shri M . R . Karn - For the First 

as shown in the Annexure , in the Industrial dispute between 
Party - Management . 

the employers in rclation to the Nuagahi Chronite Minas 
None - For the Second Party - - Workman . 

and their workmen which was received by the Central Gov 

ernment on the 20 - 7 - 2001. 
AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 

[No. L -29012 / 183 / 98 -IR (M ) ) 
- xercise of powers conferred hy clause (a ) of sub - section (1 ) 

B . M . DAVID , Under Secy . 
and sub - section 20A ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 ( 14 of 1947 ) have referred the following dispute 

ANNEXURE 
for adjudication vide their Order No . L - 29012 / 182 / 98 / 
IR ( M ), dated 20 - 4 - 1999 : 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM LABOUR COURT, BHUBANESWAR 
" Whether the action of the Management of Nuasahi 
Chromitc Mines of M / s, IMFA Ltd., in refusing 

PRESENT : 
cinployment to Shri Kuni Naik , is legal and justi 
fied " If not, to what relief the workman is entitlej 

Shri S. K Dhal, OSIS . ( Sr. Branch ) Prestling Omcer, 
to ? " 

C . G . I. T .- cum -Labour Comt, Bhubaneswar . 
2 . While making reference intimation was sent to the 

Tr. INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 245 |2001 
korkman (hereinafter called as the 2nd Party ) and to the 

Dated , Bhubaneswar, the 5th July, 2001 
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BETWEEN 
The Management of Nuasahi 
Chromite Mincs of MA MFA 
Ltd , Rasulgarh , Bhubaneswar. 

. . First Party -Management. 

AND 
Their workman Shri Kailash 
Bentakar, At. Nuarugudi, 
P . O . Padhiaripally , 
Keonjhar, 

. . Second Party-workman 


न्यायालय भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती हैं , जो केन्द्रीय 
TART # 26- 07- 2001 * * STERETT TI 
( 1. - 29012/ 186/98 - TE . ATT . ( ) ] 

बी . एम . डेविड , अवर सचिव 
New Delhi, the 23rd July, 2001 


APPEARANCES : 


Shri M . K . Mahapatra and 
Shri M . R . Kar. . . For the First Party-Managenicnt. 
None . . For the Second party -Workman . 


S . O , 2108 , - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispules Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govorment 
heieby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal-cum - Labour Court, Bhubanegwar (Orissa ) 
as shown in the Annexure , in the Industrial dispute between 
the employers in relation to the Nuasabi Chromite Mines 
and their workmen which was received by the Central Goy 
ernment on the 20 - 7 - 2001 

[No, L - 29012 / 186/98-IR ( M ) ) 
B . M . DAVID , Under Secy . 


ANNEXURE 


AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of Powers conferred by Clause ( d ) of sub - sectiun 
( 1 ) and sub - section 2 ( A ) of Section 10 of the lindustrial 
Dispute . Act, 1947 ( 14 of 1947 ) have referred the follow 
ing dispute for adjudication vide their Order No. L -29012 ! 
183198|IR ( M ) , dated 20 - 4 - 1999 : 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, BHUBANESWAR 


“ Whether the action of the management of Nuasahi 

Chromite Mines of M /s. IMFA in refusing employ 
ment to Shri Kailash Bentakar is legal and justi 
fied ? If not, to what rclicf the workman is entitled " ? 


PRESENT ; 
Shri S . K . Dhal, OSJS ( Sr Branch ) Presiding Oficer, 

C . G . I. T .-cum - Labour Court, Bhubaneswar. 
Tr. Industrial Dispute Case No 246 2001 
Dated , Bhubaneswar, the 4th July , 2001 


2 . While making referencc intiniation was sent to the 
workman (herein - after called as the 2nd Paity ) and to the 
Management (herein -after called as the 1st Party ) directing 
them to filc their claim statement, written statement and 
relevant documents before tho Tribunal. On reccipt of the 
reference the Tribunal also issued notice to both the par 
ticy . Inspite of such police the 2nd Party -workman did not 
take any step . No claim statement was filled by the work 
man inspite of opportunity given to him . The 1st Party . 
Management has made their appearance . 


BETWEEN 

The Management of Nuagahı 
Chmmitc Miucs of M / s, IMFA 
Itd ., Rasulgarh , Bhubaneswar. 

. . First Party-Management, 

AND 
Their workman , Shri Tara 
Palra , At. Aturikona, 
P . O . Padhiaripally , 
Keonjhar 

· Second Party -Workman , 
APPEARANCES : 


3 It is submitted on behalf of the Management that ine 
2rd Party -workman had no dispute at all and the action 
taken by the Management was in accordance with the rules 
and provisions of Industrial Dispute Act and no illegality 
H .26 committed hy the Management, 

4 The 2nd Party -workin ın has not responded to the 
notice is ued from the Ministry and from the Tribuna ). Je 
h s also not filed any claim statement inspite of notice 
pued to him . In absence of claim statement and other 
m erint , it can not be said that there exists an Industrial 
Discute hetween the parties. The absence of 2nd Party 
workman suggests that he has got no cause of action . 


Shri M . K . Mahapatra and 
Shri M . R . Kar . : . For the First Party -Management, 
None . For the Second Party -Workman . 


AWARD 


Tho Governent of India in the Ministry of Labour in 
excrcise of powers conferred by clause ( d ) of sub -section 
( 1 ) and sub -section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , have referred the following 
dispute for adjudication vide their Order No L - 290121861 
98 - IR (M ), dated 20 -4 - 1999 : 


5 Coin the above facts it coti be inferred that at present 
1 and Party -workman has got do dispute with the 1st 
Pult -Management 


6 Hence, no dispute award is passed . 
7 The reference is answered accordingly . 
Dictated & Corrected by me. 


" Whether the action of the Management of Nuasalıi 

Chromite Mincs of M / s . IMFA in refusing cmploy 
ment to Shri Tara Patra , is legal and justificd ? If 
not, to what relief the workman is entitled " 


S. K . DHAL, Presiding Officer 


2 . While making reference jolimation was sent to the 
workman (hercin - alter called as the 2nd Party ) and to the 
Management (herein - after called as the 1st Party ) directing 
them to Ale their claim statement, written statement and 
relevant documents before the Tribunal. On receipt of the 
refrerence the Tribunal algo issued notice to both the parties. 
Inspite of such notice the 2nd Party -workman did not take 
any step . No calim statement was filed by the workmar: 
inspite of opportunity given to him . The 1st Party -Manage 
ment has made their appearance . 


The farat, 23 71€ , 2001 
$ 7 . 9 . 2108 . - - garfari f475 gfefa7m , 1947 
( 1947 T 14 ) # ETT 17 TO F ATT 
सरकार नपासाही कोमाइट माईन्स के प्रबंधतत्र के संबंध 
निमोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट 
आयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण / श्रम 


3. It is submitted on behalf of the Management that the 
2nd Party -workman had no dispute at all and the action 
taken by the Management was in accordance with the rules 
and provisions of Industrial Dispute Act and no illegality war 
committed by the Management, 


18, 2001/9790 27 ,1923 
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4 . The 2nd Party -workman has not responded to the notice 
issued from the Ministry and from the Tribunal. He has also 
not filed any claim statement inspite of notice issued to her. 
In absence of claim Atatement and other materials it can not 
bc said that there cxists an Industrial Dispute between the 
parties . The absence of 2nd Party -workman suggests that 
he has got no cause of action . 


AWARD 
The Governinent of India in the Ministry of Labour in 
exercise of Power s conferred by Clausę ( d ) of sub -section 
( 1 ) und Sub - section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) have referred the following 
dispute for adjudication vide their Order No. L - 2901201871 
98 - IR ( M ), dated 20 -4 - 1999 — 


5 . From the above facts it can be inferred that at present 
thc 2nd Party -workman has got no dispute with the 1st 
Party -Management. 


" Whether the action of the Management of Nuasahi 

Chromite Mines of M / s. IMFA Ltd ., by refusing 
employment to Shri Sanatan Biswal is legal and 
justified ? If not lo what relief the wojkman in 
entitled to " ? 


6 . Hence, no dispute award is passed . 
7. The reference is answered accordingly , 
Dictated and corrected by me. 


S . K . DHAL, Presiding Officer. 


ha forcat, 23 TTE, 2001 
EFIT FT. 2109.- - 3tatiifaraia fufa27 , 1947 
( 1947 fit 14 ) at TTTT 17 mai fi 
सरकार नालाही ऋोमाइट माई के प्रबंधतंत्र के संबंध 
नियोजकों और उनके कमरों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 

औद्योति जियान में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण / 
श्रम मंत्रालय भवनेश्वर के घाट को प्रमाणित करती है , जो 
Hati 7TFITT FRI 26 - 07 - 20 ( 1 818 E TATI 
(A . - 29012/ 187 / 98 - . 917 . ( TH ) 1 

at. H . eft3 , 97 miza 
New Delhi, the 23rd July , 2001 
SO. 2109 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal- cum -Labour Court , Bhubaneswar ( Orissa ) 
as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the Nuasahi Chromite Mines 
and their workmen which was received by the Central 
Government on 20 - 7 -2001. 

|No. L -29012 |187 |98- IR ( M ) ] 
B . M . DAVID , Under Secy . 


2 . While making reference intimation was sent to 
the workman (herein - after called as the 2nd Party 
and to the Management (hereinafter called as the 1st Party ) 
directing them to file their claim statement, written statement 
and relevant documents before the Tribunal, On receipt of 
the reference the Tribunal also issued notice to both the 
parties . Inspite of such notice the 2nd Party -workman did 
not take any step . No claim statement was filed by the work 
man inspite of opportunity given to him , The 1st Party -Mana 
gement has made their appearance. 

3 . It is submitted on behalf of the Management that the 
2nd Party -workman had no dispute at all and the action 
taken by the Management was in accordance with the rules 
and provisions of Industrial Dispute Act and no illegality 
was committed by the Management. 

4 . The 2nd Patty -workman has not responded to the notice 
issued from the Ministry and from the Tribunal, He has also 
not filed any claim statement inspite of notice issued to him . 
In absence of claim statement and other materials it can not 
be said that there exists an Industrial Dispute between the 
parties. The absence of 2 .16 Party -workman suggests that 
he has got no cause of action , 

5 . From the above facts it can be inferred that at present 
the 2nd Party -workman has got no dispute with the 1st 
Party -Management. 

6 . Hence , no dispute award is passed . 
7 . The reference is answered accordingly . 
Dicatted and Corrected by me. 

S . K . DIAL, Presiding Oficer 
7€ facat, 23 771€ , 2001 


ANNEXURE 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, BHUBANESWAR 


PRESENT : 
Shri S . K . Dhal, OSJS (Sr. Branch ) Presiding Oncer , 

C . G . I. T .- cum -Labour Court, Bhubaneswar, 


ofitat . 2110. - .- 37tantfri fara affa , 1947 
( 1947 FT 14 ) EITT 17 # Tanto # , # FETT 
सरकार बॉमर लॉरी एण्ड क के प्रबंधतंत्र के संबंध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निदिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण अलापुजा 
( केरल ) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
20- 07 - 2001 Fit 91 T OT 
[# . 77 - 30011/65/ 2000 – T . TIT . (TA ) ] 

बी . एम . डेविंड, अवर सचिव 


Tr. INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 247/2001 

Dated, Bhubaneswar, the 4th July , 2001 


BETWEEN 


The Management of Ms. Nuasahi 
Chromite Mines of IMFA Ltd ., 
Rasulgarh , Bhubaneswar. . . First Party -Management. 


AND 


Their workman Shri Sanatan 
Biswal, At . Nuarugudi, 
P . O . Padhiaripally , Kconjhar . 

. 


New Delhi, the 23rd July, 2001 
S .O . 2110 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, 
Alappuzha (Kerala ) as shown in the Annexure in the Indust 
rial dispute between the employers in relation to the mana 
gement of The Dy. General Manager, Balmer Lawrie and 
Co. Ltd , and their workmen which was received by the 
Central Government on 20 - 7 - 2001. 

[No . L - 30011165/2000 -IR ( M ) 1 

B . M . DAVID , Under Secy . 


Second Party - workman . 


APPEARANCES : 

Shri M .K . Mahapatra and 
Shri M . R . Kar. . . For the First Party -Management. 

None . . . For the Second Party -workman , 
2 .13.1 G / 100 ! 3 


- 


- - - 


- 


- - 


- 
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ANNEXURE 

N17 Dellvi the 23rd July, 2001 

S .O . 2111. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

Disputes Act, 1917 (14 of 1947) , the Cential Government 
ALAPPUZHA 

Jiereby bol hcg the Award of the Central Government 
( Dated this the 22nd day of June 2001 ) 

Industrial T , bunal- cum - Labour Court, MUMBAL us shown 
in thy AungxLTS , 10 llic industrial dispute between the cm 

ployers in iclation to the BOMBAY PORT TRUST and their 
PRESENT : 

workmen which trity received by the Central Government on 
Shri M . N . Riiciat ishna Menon Industrial Tribunal 20 - 7 - 2001. 
I. D . No. 9 / 2001( C ) 

[No. L -31012597- IR ( M ) | 

B . M . DAVID , Under Secy . 
BETWEEN 

ANNEXURE 
The Dy. General Manager, Balmer Lawrie and Cu . BEFORF TIIE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Ltd ., Aroor . 

TRIBUNAL NO . 1, MUMBAI 
AND 

PRESENT : 

S. N . Saundankar , 
Their workmen of the above concern represented by the 

(In - Chaige Presidine Officer) 
( 1 ) Vice President, Balmer Lawrie Employees Orga 
nisation , Aroor-688534 , Kerala . 

Reference No. CGIT - 1154 of 1997 
2 . The Secretary, Balmer Lawric Thozhilali Union , 

IMPI OYFRS IN RFLATION TO THE MANAGEMENT 
Aroor -688534 , Kerala . 

OF BOMBAY PORT TRUST 

The Chairman , 
AWARD 

Dombay Port Trust, 

Ballait l state , 
The Government of India has as per their order No. L 

Mumbai. 
30011165/2000IR ( M ) dated 24 - 1 - 2001 icferred this indust 

AND 
rial dispute between the above päities in respect of the fol 
lowing issues for adjudication to this Tribunal : 

Theil Workmen , 

Shri Ganaji Khikaji Masavkar , 
" Whether the action of the management of M /s, Balmer 

Senaji Nagar , 
Lawrie and Co ., Aroor in terminating the services 

Chawl No 2 , Room No 2 , 
of S |Sri, Jayakumar ( Token No . 1348 ) , Vishnu 

Mumbra , Distt. Thane. 
-kumar; K . S . ( T . No . 1349 ) , Shaji , C . M . ( f : No . 
1850 ) , Susant, C . K . ( T .No. 1351 ) , Biiu , T . B . APPEARANCIS : 
( T . No . 1352 ) and Venugopal, BS. ( T . No. 1353 ) For the fimplovei : Mr, M , B . Anchan , Advocate . 
Operative (Welder, Fitters ) in labour Gr. II, with For the Workien : Mr. Jaiprakash Sawant , Advocate . 
effect from 12 - 4 - 2000 is justified ? If not , to what 
relief these workers are entitled to ? " 

Alimbri, dated 25th June, 2001 
2 . Above reference was accepted to file and issued notice 

AWARD - PART-II 
to the partics to appear on 9 - 3 - 2001, pursuant to which , the 

By the intcriin Awant dated 29th April , 1999 . my Lcarned 
management mppeared but the union did not appear. Hence 
registered notice was issued to the union to 

Predecessor hold that the domestic inquiry held against the 

appear on 
6 - 4 - 2001. Fventhough the union has accepted the notive , 

woulun Shri Guaji Bhikaji Maşavkar vitiates as it was 
they did not appear and present their claim . Thajefore they 

violating the Principles of Natural Justice and that findings 
were declared ex- parte and the matter was posted for mana 

1erorded by the intuity Officer were perverse, and consequen 

tly directed the management to lead cvidnece to instify the 
gement s version On 22 -6 - 2001, the counsel for the mina 
Pertant submitted that the factory his been closed long back 

liction of dimissing the services of Shri Masavkar from 

Bombay Port Taust 
and the entire workers have left after accepting their comnen 
sotion and all other benefits. His submission is recorded . 

2 The facts of the case in short is as under ; 
3 . In view of the above , I hereby pass an award holing 

Mr. Naik , Asstt . Shed Superintendent on 17 - 2 -87 at about 
that there does not suheist any, industrial dispute between 11 00 AM . noticed at Shed No. 17 some cmpty cartons on 
the parties warranting an adjudication by this Tribunal nt 

the North side of F Bay. Consequently , he informed the 
Present 

came to the police constable Shri Deshmukh , Buckle No. 9341 

and asked him to inform Yellow Gate Police Station . On 
(Dated this the 22nd dav of June 2001 ) 

checking it way found that the pallet containing the film rolls 

wild part of the consignant of item 18 of the vegsel 
M . N . RADHAKRISHNA MENON , Industrial Tubunal " B017I NBURG " It was also found that 2011 rolle of Alm 

were missing Police Consequently arrested the workman 
facroft, 232.77€ , 2001 

alon with others and that on 28 - 2 -87 one of the accused 
Mi Rai hita confrund that he alongwith workman Mi, 

Masavkar, Ashok Chavan . Kęshay Mhatre and Ramesh 
PT. T. 2111.- - alfra FETG off # , 1947 

Jadhav hud stolen film rolls on 15 - 2 -87 from Shed No 17 
( 1947 $ T 14 ) FT ETTCT 17 97777 H , IT 

and voluntrer to show the shion and the person to whom 

Ashok Chavilled the same He led the police party and 
सरकार मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र के सबध नियोजकों pointri one Mr Rochanlal lain at Ruby Chambers , Buildina . 

Font Naket Sid lain produced one ylinny bag containing 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्टः औद्योगिक 
7 ho rich hor containing 100 film rolls and they have 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मम्बई के 

hern l ecovered my 27 - 6 - 1987 in panchanoma. It is conter 

dy workman M1. Masavkar in the presence of Panchas 
पंचाट को प्रकाशिस करती है , जो केन्द्रीय प्रकार को 

Later that he alongwith Ghag . Chavan and others have sto 

ler six hours containine film rolls and that he also let 14 
20- 07 - 2001 Ft THAT 

nolice and Ponchan to Room No. 13. Bldg. No. 4116 . Tyt 

l-loor M K Amin Mare and nointed out a nervon nam 
[ . - 31012/5/ 97- 776 .9TT . ( TA ) ] 

Gamal Siphn who in turn producech one biu six cord boord 

hox rontining 14 nickety cach containing 10 film volte and 
. . fat , wat afara 

ning of film rally mount niso producent Ave and hoart 
hoxes cach containing 100 Alm rolls, make of Germany . 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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It is contended since the workman Masavkar was involved in Hakın Ahmad V . District Superintendent of Policc 1978 
# theft case he was chargesheeted before Additional Chici GLR , Their Lojaships of the Gujarat High Court held that 
Metropolitan Magistrate 6th Count Ballard Pier , Bombay. on the basis of the same material and on the başıs of re 
bearing No . 397 of 1987. The management, Bombay Port appreciation of samc evidenece which was there before the 
Trust issued a chargesheet and conducted inquiry and that criminal colirt, without anything more it is not open to the 
the inquily officer on examining the material witnessess con 

disciplinary authority to take contrary view and if this is 
cluded that charge of theft against the workman has been permitted then it would render the judicial system nligatory . 
proved and the Disciplinary Authority and the Appellato 

9 . In yicw of the rulings and the discussion supra the action 
Authority endorsed the findings of the inquiry officer result 

of the manaucni . NL on the ground of misconduct as the 
ing in dismiysing him from the service, from 23 -8 - 91 , 

Wojkinan uleged to have committed theft is totally unjusti 

fied , not proper and illegal. Consequentily workman 
3 . The workman Mr. Maşavkar refuted the allcgations 

Mr. Masavkar is required to be reinstated in service and the 
made against lim . According to him he had been falsely management is liable to pay him full back wages and othor 
implicated in the criminal casc . Consequently he prayed for conscquential monetary benefits with continuity in service . 
reinstatement in service with full back wages. 

Issues are therefore answered accordingly and hence th : 

order : 
4 . As stated above domestic inquiry conducted against the 
workman Masak held to be vitiated and consequently 

ORDER 
management on giving opportunity to justify its action, led 
evidence of Mr. Shinde, Nasik , Deshmukh and Tawdc vide The action of the management of Bombay Port Trust in 
Exhibit - 12 to 15 and in rebuttal workman Mr, Musavkar 

dismissing the services of Shri Gunaji Bhitaji Masavkar 
evamined himself at (Ex - 16 ) 

w .e .f, 23 - 8 - 51 is unjust, improper and illegal. 
5 . I have gone through the written submissions of the Management to reinstatc Mr. Masavkar in Service and 
management 1. 6 . P . T . (exbibit- 17 ) and the workman (Ex -18 ). him full back wages with continuity in service. 
On Perusing the record as a whole and the written sub 
missions I record my findings on the issues framed by my 

S. N . SAUNDANKAR , Presiding Omer 
Learned Predecessor at Exhibit- 9 for the reasons as follows = 
Issues 

Findings 

faraft , 23 TE , 2001 
3 . Whether the acuion of the 

Not justified . 
management in dismissing the 

. 2112. - - tatfrem faraja fun , 1947 
workman is justified and 
legal ? 

( 1947 fit 14 ) ETT 17 WHYTT Å , BET 
4 . I[ not, to what relief the 

As per order सरकार नपासाही कोमाट माईन्स के प्रबंधतंत्र के संबध 
workman is entitled ? 

below . 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्ट 
REASONS 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण / 
6 . At the outset it is to be noted that in view of ammend 
ing Section 11 - A of the Industrial Disputes Act, since the श्रम न्यायालय , भूवनेश्वर के पचाट को प्रकाशित करता है , जो 
clomestic inquity held by the management against the work 
man vitiates the validity of the action taken by it is to be 

; 75917 a 20 - 07 - 2001 afii sin 341 
scrutilused and adjudicated upon , on the basis of the fresh 
evidence. Inquiry proceedings on being found to be bad 
have to be ignored altogether, for which reliance can be had 
to Neeta Kaplish V «. Presiding Officer , Labour Court and Anr . 

a . Tri . ffa , wat afga 
S . C . 1999 I CLR 219 . 

New Delhi, the 23rd July, 2001 
7 . Mr. Naik deposed that when he was posted at Shed No 
17, Indira Dock in the day shift on 17- 2 -87 at about 9 .00 a . m , 

S . O . 2112. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
while taking round he saw empty cartons near the northern Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
side , which hc apprised to Assistant Manager and on his hereby publishes thc Award of the Central Govt . Indus. Tri 
instruction contacted the Yellow Gate Police , and that cons bunal-cum -Lalour Court, BHUBANESWAR (ORISSA ) . as 
table Buckle No . 9341, was given the property , to be de shown in thic Annexure , in the industrial dispute between the 
posited in the police station , and that on inquiry by the P . S . I. cmployers in llation to the NUASAHI CHROMITE MINES 
Mr. Bhise , Panchaname was prepared . Mr, Shinde, Labou and their workmen which was received by the Central Go 
Supervisor dcposed to the effect that in his presence Pancha vernment on the 20 - 7 -01, 
namy of the seizive of pallet was prepared by the police and 
that police contable Mr. Deshmukh said that lie lodged a 

INo. L -29012999 - IR ( M ) ] 
complaint on cocurance with the Yellow Gate Police Station , 

B . M , DAVID , Under Secy . 
Mr Tiwade who was then working as Assistant Shed 

ANNEXURE 
Superintendent testified that in his presence police prepared 
the panchanama of the pallet and the shed where froin CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
pallets Were yolcn . It is significant to note that from the 

CUM I ABOUR COURT : BHUBANESWAR 
cross - c \amination of these witnessess nothing has cropped tip 
to link the worlunan with the alleged crime. None of th 

PRESL NT : 
witnesses even whispered that the workman is author of the 
incident Theic is absolutely no evidence to say that work 

Shii S . K . Dhal. OSJS , (Sr. Bianch ), 
man independently or in furthcrance of common intention 

Presiding Officer , C. G .I. T.-cum 
with others comunitted the theft of the proper , pallets belong 
ing to Bunbay Port Trust. Since no offence of theft pointed 

Lubour Court, Bhubaneswar . 
out action taken by the manngement on that basis is totally 

Ti. Industrial Dispule Case No. 260 /2001 
not justified . 

Dated , Bhubaneswar, the 6th July 2001 
8 . It is seen from the record workman Mr. Masavkar 
alongwith nine others were chargesheeled vide 397 / P of 

BETWEEN : 
1987 under cction 380 read with 114 of Indian Penal Code 
and were acquitted by the Additional Chief Metropolitan 

The Management of Nuasalı 
Magistrate , 38th Court, Ballard Pier, Bombay on 23rd 

Chromito Mines of M /s. JMFA Ltd ., 
October , 89. Theij Lordships of the Bombay High Court in 

Rasulgarh , Bhubancswar. . . First Party -Management. 
Chandrakant Raoji Gaonkar Vs. Bombay Port Trust & Ors . 
1995 I CLR 860 . Tuled that Hon ble acquittal in the crimin . ] 

(AND ) 
Case on merits , iſ charges in cuiminal case and disciplinary 

Their workman , Shri Bilas Paduriu , 
proceedings are common , cffcect of acquittal in criminal case 

Ai, Nuukugudi, ro . Pudliaripalli. 
warrants the dropping of disciplinary inquiry . In Abdul 

Keonjhar. 

. . Second Party -workman 


[si . 29012/5/99- 37%. FR . (941) ] 


- 


- - - - 


- 


- 
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APPEARANCES : 

as shown in the Annexure in the Industrial 
Shri M . K . Mahapatra & 

Dispute between the cmployers in relation 
Shri M . R . Kar . . . For the First Party - Management. 

to the management of Maksud Ahmed 
None. . . For the Second Party -Workmau . 

Lukman Bhai ( Lime Stone Mines Owner ) and 
AWARD 

the workman , which was received by the 
The Government of India in the Ministry of Labour in Central Government on 20 -07 - 2001 . 
exercise of Power s conferred by Clause ( d ) of sub -section 
( 1 ) and sub -section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial Dis 

[ No . L - 290121895 -IR ( M ) ] 
putes Act, 1947 (14 of 1947) have referred the following 
dispute for adjudication vide their Order No. L 29012151 

B . M . DAVID , Under Secy . 
99|IR( M ), dated 7 - 6 - 1999 : 
" Whether the action of the Management of Nuasahi 

अनुबंध 
Chromite Mincs of M / s. IMFA in refusing employ 
ment to Shri Bilas Paduria is legal and justified ? न्यायाधीश , प्रौद्योगिक न्यायधिकरण , ( केन्द्रीय ) कोटा/ राज , 
If not , to what relief the workman is entitled " ? 

पीठासीन अधिकारी : श्री महेश चन्द्र भगवती , पार.एच. जे. एस . 
2 . While making reference intimation was sent to the 
workiman ( hereinafter called as the 2nd Party ) and to the 
Management (hereinafter called as the 1st Party ) directing 

निदेश प्रकरण क्रमांक ग्रो . न्या . केन्द्रीय 11/ 95 
them to file their claim statement, written statcment and 
tulevant documents before the Tribunal. On receipt of the 

दिनांक स्थापित 19/ 6/ 95 
Teference the Tribunal also issued notice to both the parties . 
Inspite of such notice the 2nd Party -workmur dich not take 

प्रसंग : भारत सरकार श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के आदेश 
any step . No claim statement was filed by the workman 
inspite of opportunity given to him. The 1st Party- Manage 

संख्या एल . 29012/ 8 / 95- आई . प्रार. ( विविध ) 
ment has made their appeaiance . 

दिनांक 9 जून , 1995 
3 . It is submitted on behalf of the Management that the 
2nd Party -workman had no disputc at all and the action 

निर्देश अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 
taken by the Management was in accordance with the rules 

प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
and provisions of Industrial Dispute Act and no illegality 
was committed by the Management, 

मध्य 
___ 4 . The 2nd Party - wolkman has not responded to the 
notice issued from the Ministry and from the Tribunal. He 

हनुमान प्रसाद गुप्ता द्वारा , पन्थर खान कामगार 
has also not filed any claim statement inspite of notice 

यूनियन कोटा, राजस्थान 
issued to him . In absence of claim statement and other 
materials it can not be said that there exists an Industrial 

- -प्रार्थी श्रमिक 
Dispute between the parties, The absence of 2nd Party 
workan suggests that he has got no cause of action . 

एवं 
5. From the above facts it can be inferred that at present 
the 2nd Party -workman has got no dispute with the 1st 

मकसूद अहमद लुकमान भाई, लाईम स्टोन खान मालिक , 
Pariy Management. 

जुल्मी , कोटा । 
6 . Hence , no dispute award is passed , 

- - अप्रार्थी नियोजक 
7. The reference is answered accordingly . 

उपस्थित 
Dictated & Corrected by me. 

प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि : श्री एन. के . तिवारी 
S. K . DHAL , Presiding Officer. 

अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि ; श्री बी . के . सक्सेना 
नई दिल्ली , 23 जुलाई, 2001 

अधिनिर्णय दिनांक : 6- 6- 2001 
का . प्रा . 2113. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

अधिनिय 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार में . मकसूद अहमद लकमान भाई ( लाइम स्टोन 

भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय , नई दिल्ली के उक्त प्रादेश दिनांक 
माइ ओनर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके 9 जन , 1995 के जरिये निम्न निर्देश / विवाद, प्रौद्योगिक विवाद 
कर्मकारों के बीच , अन्बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में अधिनियम , 1947 (जिमे तदुपरान्त अधिनियम से सम्बोधित 
श्रम न्यायालय कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो किया जावेगा ) की धारा 10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत इसन्यायाधिकरण 
केन्द्रीय सरकार को 20- 07- 2001 को प्राप्त हया था । 

में अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है . - - 
[सं . एल - 290 12/ 8/ 95--प्राई . पार . ( एम ) ] 

___ " क्या प्रबन्धन श्री मकसूद अहमद लुकमान भाई , लाईम 
बी . एम डेविट, अवर सचिव 

स्टोन खान मालिक , जल्मीजिला , कोटा द्वारा उनके कर्मकार 
श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता , कनर्क की सेवाएं दिनाक 10- 5- 9 4 

में समाप्त करने की कार्यवाही वैद्य एवं न्यायनंगत है ? यदि 
New Delhi, the 23rd July , 2001 

नही तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनतोष का हकदार है ? " 
S . O . 2113 .- - In pursuanc of Section 17 

2. निर्देश /विवाद न्यायाधिकरण में प्रात होने पर पंजीवद्ध 
of the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) , the Central Government hereby pub 

उपरान्त पक्षकारो को सूचना विधिवत् जारी की गई जिस पर 
lishes the award of the Labour Court, Kota दोनो पक्षो की ओर से अपने - अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने 


[ भाग 1 -- खंड 3 ( ii ) भारत का राजपत्र प्रगस्त 18, 200 1/ श्रावग 27, 19231 

4331 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - . 
व समर्थन मे अपनी- अपनी साक्ष्य लेखबद्ध करवाये जाने उपरान्त कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
पन्नावली बहस में नियत रही । 

20 - 7-2001 को प्राप्त हुमा था । 

[ सं . एल -29012/ 58/ 99- पाई पार ( एम )] 
3 आज पत्रावली बहम अन्तिम में निया थी , परन्तु स्वयं 

बी . एम , डेविड, अवर सचिव 
प्रार्थी श्रमिक हनुमान प्रसाद गुप्ता र. य अधिकृत प्रतिनिधि श्री एल 
के. तिवारी एवं अप्रार्थी नियोजक प्रबन्धक मकसूद अहमद म्य ___ New Delhi, the 23rd July , 2001 
अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी . के. सवसेना ने एक संयुक्त प्रार्थनापत्र 

S . O . 2114 . — In pursuance of Section 17 
के साथ समझौता पत्र य याधिकरण में प्रस्तुत कर यह निवेदन 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
किया कि कि दोनों पक्षों के मध्य लम्बित निर्देश/विवाद प्रक 

1947) , the Central Government hereby pub 
रण में लोक न्यायालय की भावना से प्रेरित होकर आपसी lishes the Award of the Industrial Tribunal, 
समझौता सम्पन्न हो गया है जिसके तहत प्रार्थी श्रमिक को Kota as shown in the Annexure in the indus 
अप्रार्थीनियोजक द्वारा पुन . सेवा में लिया जावेगा परन्तु नौकरी 

trial dispute between the employers in rela 
से हटाए जाने की तिथि 11 - 5- 94 से ड्यूटी पर पुनः 

tion to the Associated Stone Industries and 

their workmen which was received by the 
उपस्थिति की दिनांक के बीच की अवधि तक का प्रार्थी कोई 

Central Government on 20 -07- 2001 . 
बेतन क्लेम नहीं करेगा अलबत्ता उसकी सेव प्रो की निरन्तरता 
मानी जायेगी और इस बीच की अवधि के एवज में वह 

[ No. 1 - 29012 58199-IR( M ) ] 
10, 000 रु . भी अप्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी होगा 

B . M . DAVID , Under Secy . 
जो राशि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को समझौते की दिनांक से 

अनुबंध 
15 दिवस की अवधि में भगतान कर दी जावेगी । यह न्यायाधीश-प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण ( केन्द्रीय ) कोटा राज . 
भी तय हुआ कि समझौते की दिनांक से 7 दिवस के भीत्तर प्रार्थी 
अप्रार्थी नियोजक के यहां डयूटी हेतु उपस्थित हो जायेगा , अतः पीठासीन अधिकारी : श्री महेश चन्द्र भगवती , प्रार. एच . जे . एस . 
समझौते के अाधार पर अधिनिर्णय अन्तिम रूप से पारित कर 

निर्देश प्रकरण क्रमांक प्रो . न्या . ( केन्द्रीय ) 30/ 99 
दिया जावे । 

दिनांक स्थापित : 3- 12- 99 
4. पक्षकारों को प्रस्तुतशदा समझौता पटकर मनाया 

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के प्रादेश 
गया जिसकी विषय- वस्तु को दोनों पक्षो ने सही होना 

संख्या एल . 290 12/ 58/ 99/ प्राई पार ( एम ) 
स्वीकार किया तदुपरान्त समझौता तस्दीक कर अभिलेन पर 

दिनांक 4- 9- 99 
लिया गया । चूकि पक्षकारो के माय लोक न्यायालय की 

निर्देश अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 
भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रकार का समझौता सम्पन्न 

प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
हो गया है और जो समझौना दोनों पक्षो के हित में प्रतीत होता 
है तथा दोनों पक्ष इस समझौते से सम्बद्ध रहेगे और तदुप 

मध्य 
रान्त अब दोनों पक्षो के मध्य , अब लम्बित निर्देश /विवाद गम्भीर सिंह द्वारा श्री के . एम. पादत्र , 5 - जी 12, 
प्रकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नही रहा है अत : सम महावीर नगर- कोटा । 
झौते के आधार पर निर्देश /विवाद की तदनमार अधि 

- - प्रार्थी श्रमिक 
निर्मित किया जाता है । 


अधिनिर्णय आज दिनांक 6- 6- 2001 को खले न्याया 
धिकरण में सुनाया गया जिसे नियमानुसार समुचित सरकार 
को प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे । 


महेश चन्द्र भगवती , न्ययाधीश 


प्रबन्धक एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज ( कोटा ) लि . 
रामगंजमण्डी , कोटा । 

- - अप्रार्थी नियोजक 

उपस्थित 
प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रतिनिधि · श्री के . एम . यादव 
अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि : श्री वी . के. जैन 

अधिनिर्णय दिनांक : 14- 6 - 2001 

: अधिनिर्णय : 
__ भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा अपनी उक्त 
अधिसुचना/ प्रादेश दिनांकित 4 - 9 -99 के जरिये निम्न निर्देश / 
विवाद , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 
10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णय 
सम्प्रेषित किया गया है । 


नई दिल्ली , 23 जुलाई , 2001 


का . पा . 2114 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार असोसिएटिर स्टोन इंडस्ट्रीज के प्रतंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच , अनबध में निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक अधिकरण 


- - -- - - 


- 


- - 


- -- 


- - 


- - - - 


- ~प्रार्थी 
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- - - -- -- - - - - 
" Whether Shri Gambhir Singh who was working as 

New Delhi, the 24th July , 2001 
Security Supervisor in the mines of M / s. Asso 
ciated Stone Inchistries , Kota is a workman as de 

S . O . 2115 . — In pursuance of Section 17 
Sined undei Section 2 ( S ) of I. D . Act ? If yes, whe 
ther his jenioval from service by thc management of the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 
W c .f. 12 - 8 98 is justified ? If not, to what relief 

1947 ) , the Central Government hercby pub 
the workman is entitled ? " 

lishes the award of the Industrial Tribunal. 
2. निर्देश विवाद , न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर पंजी 

Jodhpur as shown in the Annexure in the In 
बद्ध उपरान्त पक्षकारो को सूचना विधिवत रूप में जारी 

dustrial Dispute between the employers in 
की गयी जिस पर दोनो पक्षों की ओर से अपने - अपने नभ्या relation to the management of Sonu Chuna 
वेदन प्रस्तुत किये गये और यह प्रकरण प्रार्थी श्रमिक को प्रति . Patthar ( Jusselmer ) and their workman , 
परीक्षा हेतु नियत रहा । 

which was received by the Central Govern 

Iment on 20 - 7- 2001. 
3. प्राण प्रार्थी श्रमिक स्वयं गम्भीर सिह मय अधिकृत 

[ No . L- 29012/ 47/ 93-IR( M ) ] 
प्रतिनिधि श्री के . एम . यादव एवं अनार्थी प्रबन्धक प्रतिनिधि 
श्री बी . के . जैन ने न्यायाधिकरण में उपस्थित होकर एक संयुक्त 

B. M . DAVID, Under Secy 
राजीनामा प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि चूकि पक्षकारों के मध्य 

अनुबंध 
लम्बित निर्देश /विवाद प्रकरण के सम्बन्ध में लोक न्यायालय की 

श्रम न्यायालय , जोधपुर 
भाषमा से प्रेरित होकर प्रापसी समझौता सम्पन्न हो गया है जिसके 
तहत प्रार्थी अप्रार्थी नियोजक से अपने सेवा के पुर्नस्थापन 

पीठासीन अधिकारी: -- श्री राजेन्द्र कुमार चाचाण , 
के अधिकार को छोड़ते हुए इस एवज में 45, 000/ रु . की 

आर . एच . जे . एस . 
राशि प्राप्त करेगा और इस राशि के अलावा पी . एफ . व ग्रेज्यटी 

प्रो . वि , ( केन्द्रीय ) संख्या : - - 3 / 94 
की राशि अलग होगी , यह राशि अप्रार्थी नियोजक द्वारा 

श्री राणाराम पुत्र श्री बच्चाराम जाति भील निवासी 
प्रार्थी को एक माह की अवधि में अदा कर दी जायेगी और गांव सोनू पोस्ट सोनी तहसील रामगढ़ जिला जैसलमेर । 
तदुपरान्त पक्षकारों के मध्य कोई विवाद अथवा लेना- देना 
शेष नहीं रहेगा अत : प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर अधि 

बनाम 
निर्णय पारित कर दिया जाये । 

परियो ना प्रबन्धक ( लाईम स्टोन ) सानू चूना पत्थर 
पक्षकारो की प्रस्तुतशुदा / राजीनामे की विषय -वस्तु को 

परियोजना , जैसलमेर । 

- ~-अप्रार्थी 

उपस्थिति : - - 
पढ़कर सुनाया गया जो उन्होंने सुन - समझ सही होना स्वीकार 
किया तदुपरान्त राजीनामा तस्दीक कर अभिलेख पर लिया 

( 1 ) प्रार्थी की ओर से श्री चन्द्रशेखर व्यास प्रतिनिधि 
गया । चूंकि दोनों पक्षों के मध्य लोक न्यायालय की भावना 

( 2 ) अप्रार्थी इकतरफा । 
से प्रेरित हो उक्त प्रकार का समझौता सम्पन्न हो गया है 
और अब लम्बित निर्देश विवाद के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नही 

अधिनिर्णय 
रहा है , अत : प्रस्तुतशुदा राजीनामे के अाधार पर निर्देश /विवाद 

दिनाक 15- 6- 2001 
तदनुसार अधिनिर्णित किया जाता है । 

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना 
अधिनिर्णय प्राज दिनाक 14/ 6/ 2001 को खुले न्याया 

संख्या एल . 290 12/ 47/ 9 3 दिनांक 13- 9- 9-4 से निम्न विवाद 
धिकरण में सुनाया गया जिसे नियामानुसार समुचित सरकार को 

वास्ते अधिनिर्णय इम न्यायालय को प्रेषित किया है : - - 
प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे । 

क्या श्री राणाराम पुत्र श्री बच्चाराम भील को 
महेश चन्द्र भगवती न्यायाधीश , 

परियोजना प्रबन्धक ईकाई मानू चूना पत्थर परियोजना 
जैसलमेर के द्वारा दिनांक 1 - 3-93 को सेवा से पृथक 

किया जाना उचित एवं वैध है ? यदि नहो तो श्रमिक 
नई दिल्ली , 24 जुलाई, 001 

किस राहत का अधिकारी है ? " 
का . पा . 2116 ---- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

प्रार्थी ने अपना मांग - पत्र प्रस्तुत करते हुये अभिकथित 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 

किया है कि प्रार्थी अप्रार्थी के अधीन छ: वर्षों से अधिक 
सानु च ना पत्थर परियोजना, जैमेलमेर के प्रबंधतंत्र के सबंद्ध 

समय तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध मे निर्दिष्ट 

रहा , अप्रार्थी परियोजना प्रबन्धक ने अनुचित व अवैध 
प्रौद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय , जोधपुर के पंचाट को प्रका 

रूप से प्रार्थी को सेवायें 1- 3- 93 को समाप्त कर दी ,प्रार्थी 
शित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 20 - 7 2001 को प्राप्त 

की सेवाए मात्र इस आधार पर समाप्त कर दो गई कि 
हुआ था । 

उसका कार्य सतोषजनक नही था , एवं स्वास्थ्य भी योग्य 
[मं . एल - 29012/ 47/ 93/श्राई पार ( एम )] नही माना मगर इस संबंध में प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा 

वा . एम . डेविड , अवर सचिव किसी प्रकार का पूर्व में कोई ग्रारोप - पत्र नहीं दिया गया न 


[ भाग II .-- वंड 3 (ii) ] भारत का राजपन्न प्रगस्त 18, 2001/ श्रावण 27, 1923 

4399 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
ही कोई विधिवत् जांच कार्यवाही की गई , अचानक बिना 

बावजूद कई अक्सर देन के शपथ -पत्र प्रस्तुत नही क - सपा 
किसी कारण के बिना दोष मिद्ध किये मेकामक्त कर अन्तत . दिनांक 14- 6- 2001 का प्रार्थी को साक्ष्य बन्द की 
दिया । प्रार्थी का कथन है कि उसका स्वास्थ्य पूर्ण रूप 

व प्रस्तुत करने के पश्चात अप्रार्थी की तरफ से भी 
से ठीक है तथा वह सेवा योग्य कर्मचारी है, प्रार्थी का कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः दिनांक 15- 9- 98 को मप्रार्थी 
या भी कथन है कि उसने अप्रार्था विभाग मे लगातार के विरुद्ध भी कार्यवाही इकतरफा अमल में लाये जाने का 
सेवामुक्ति तारीख 1- 3- 93 से एक वर्ष की अवधि में 240 आदेश पारित किया गया । 
दिनो से अधिक सेवाकाल पूर्ण किया है लेकिन रोवामुक्ति 
से पूर्व न तो विधिमान्य नोटिस दिया न ही नोटिस पे व 

हालाकि प्रार्थी ने अपने मांग -पत्र में यह कहा है कि 
मुबावजा राशि का भुगतान किया इस प्रकार प्रौद्योगिक उसने 1- 3-93 स एक वर्ष की अवधि में 240 दिन स 
विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ , 25- जे , व 25-1च के अधिक संवा पूर्ण कर ली थी लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए 
प्रावधानों का उल्लघन करते हुए सेवा समाप्त की गई जो प्रार्थी की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य 
पूर्णतया अनुचित एव अवैध है । प्रार्थी का कथन है कि पेश नहीं की गई है । किसी श्रगिक ने संस्थान में एक 
उसे मात्र स्वास्थ्य जाच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कलेण्डर वर्ष में लगातार 240 दिन कार्य किया अथवा 
सेवा से पथक किया गया , स्वास्थ्य जांच अधिकारी ने उक्त मही , इसे सिद्ध करने का भार स्वयं प्रार्थी पर होता है, लेकिन 
प्रमाण- पत्र अप्रार्थी विभाग के तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक प्रार्थी ने अपने माग - की ताईध में कोई शपचपन्न या अन्य 
जैसलमेर के दबाव में आकर द्वेषपूर्ण भावना से षड़यंत्र कोई दस्तावेजी साक्ष प्रस्तुत नही की है इसलिये यह प्रमाणित 
रचकर दिया । अन्त मे माग-पत्र के माध्यम से निवेदन नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के अधीन एक 
किया है कि प्रार्थी का मेवामुक्ति आदेश दिनांक 1 - 3- 95 कलेण्डर वर्ष में निरन्तर 2 40 दिन में अधिक की सेवा 
अवैध व श य घोषित किया जाकर प्रार्थी को सेवा की पूर्ण कर ली । 
निरन्तरता में पूर्ण पूर्व भुति महित मेवा में पूर्नस्थापित 
किया जावे । 

इसके अलावा विपक्षी ने अपने जवाब में स्पष्ट रू से अंकति 

किया है कि प्रार्थी की आयु 60 ां की हो चुकी थी 
अप्रार्थी की ओर से मांग-पत्र का उत्तर प्रस्तत करते 

तथा चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रार्थी के स्वास्थ की जांच कर 
हए कहा गया है कि प्रार्थी वर्ष 1987 से अस्थाई रूप 

उसका स्वास्था ठीक नहीं पाया । : इस प्राधार र विक्षिी 
से अप्रार्थी के परियोजना में कार्य अवश्य करता था 

ने प्रार्थी की सपा से वित किया , कि सेवा से पृथक किया । 
परन्त प्रार्थी ने निरन्तर सेवाये नहीं दी , प्रार्थी को 

राज्य सरकार अयना केन्द्रीय सरकार के सेवानिति 
दिनांक 1 - 3-93 मे सेवा निवृति अवश्य की गई जो पुर्णतया 

की प्रा । 58 वर्ष है जप कि प्रार्थी की प्राय विपक्षी के 
रचित एव बैध तरीके से की गई चकि प्रार्थी की उम्र जाव के अनुसार 60 वर्ष की हो चुकी है अत : इस माधार 
60 वर्ष की हो चुकी थी तथा सबंधित चिकित्सा अधिकारी 

पर भी प्रार्थी अब कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी 
ने प्रार्थी की शारीरिक परीक्षण कर के दिनाक 29- 12-92 

नही रहता है । प्रार्थी का मांग -पत्र किसी सान से प्रभावित 
को अपना प्रतिदिन प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी की उम्र 

नही होने के कारण विरवतीन प्रतीत ही होता ऐसी 
साठ वर्ष बताई गई जिसे प्रार्थी में सही होना स्वीकर किया , 

स्थिति में प्रार्थी अत्रा सं किसी प्रकार की कोई राहत 
इस कारण से प्रार्थी सेना में नहीं रहा । चूकि प्रार्थी 

प्राप्त करने का अधिकारी ही रहता है फलस्वरूप प्रार्थी का 
की उम्र साठ वर्ष हो चुकी थी तथा बह शारीरिक दाट से भी 

मान पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है । 
कार्य करने में सक्षम नही था इस कारण प्रार्थी के दो सौ 

अधिनिय 
चालीस दिन की अवधि पूर्ण कर लेने से प्रार्थी का कोई 
अधिकार सेवा में रहने का नही बनता है , प्रार्थी को मेवा 

प्रन : यह अधिनिर्णय किया जाता है कि श्री राणाराम पुत्र 
से पथक नहीं कि ा गया है बल्कि सेवा निवृत किया गया है प्रत : 

श्री बच्चाराम भी न की परियोजना प्रबन्धक इकाई सान चुना 
प्रार्थी का यह प्रार्थः कानून चलने योग्य नहीं है , प्रार्थी 

पत्थर परियोजना जैसलमेर के द्वारा दिनांक 1 - 3- 93 को 
का यह कथन गलत है कि संबंधित डावर द्वारा अप्रार्थी 

संवा से थक ही किया बल्कि प्रार्थी 60 वर्ष की प्रार 
विभाग के तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक के दबाव में आकर का हो । एवं मा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण डाक्टर 
व द्वेषपूर्ण भावना से उक्त कार्यवाही की गई हो , चूकि प्रार्थो 

द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त विपक्षी ने सेवानित किया 
58 वर्ष की आयु से अधिक का हो चकी था त . यह कानुन 

जो पूर्णतया उचित एवं वैद्य . है । प्रार्थी अवार्थी से कोई राहत 
सेवानिवृत हो च का था इसलिये वह पुन सेवाओं में रहने 

प्रात करने का प्राचारी नही है । 
योग्य नही है अत : प्रार्थी अत्रार्थी से कोई राहत प्राप्त करने 

___ इस अधिनि ; को प्रकाशनार्थ केन्द्रीय शासन को प्रेषित 
का अधिकारी नही है । 

किया जावे । 
अप्रार्थी की ओर से दिनांक 10- 6- 97 को जबाव प्रस्तुत 

___ यह अधिनिर्णय आज दिनांक 15- 6- 2001 को खुले न्यामालय 
किया तथा पत्रावली शपय -पत्र हेतु 2- 8- 97 को सुनिश्चित 

मे हस्ताक्षर कर मनाया गया । 
की गई परन्तु 2- 8- 97 से लेकर 14- 6- 2001 त प्रार्थी 

राजेन्द्र कुमार चाचाण , न्यायाधीश 
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is facit , 24 77, , 2001 
fii . 1. 2116.- - 2771 iti facic Jife fatai, 1917 
( 19 17 Ffir 14 ) Fit Etret 17 o 1750 # , Forseti 
सरकार फेकोर ( भत्रक ) के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कभकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद 
# Wet Fitfit7 31tutirai difetti 10 , Mahila : 971EFT 
991fetci qat , eti FETT 20 -07-2001 
को प्राप्त हुआ था । 
(4 07 - 29012 /74/ 95 - TT TT (17 ) ] 

at , H . afn , 177 afaa 


1st Party Management. 
Shri B . C . Bastia , Advocate . For the 
2nd Party Workman . 

AWARD 
The Government of India in the Ministry 
of Labour, in exercise of powers conferred by 
Clausc ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub sec 
tion 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) have re 
ferred the following dispute for adjudication 
vide their Order No . L -2901217495 -IR 
(Misc . ) . dated 05 -01- 1996 : 


New Delhi, the 24th July , 2001 
S . O . 2116 . — In pursuance of Section 17 
of the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) , the Central Government hereby pub 
lished the award of the Central Govt. Bhuba 
neswar, as shown in the Annexure in the In 
dustrial Dispute between the cmployers in rc 
lation to the management FACOR ( Bhadrak ) 
and their workman , which was received by 
the Central Government on 20 -07- 2001. 


" Whether the action of the Management 

of FACOR in terminating the ser 
vices of Shri Sudarsan Roul w .e .f. 
6 - 9 - 94 is lawful and justified ? If 
not, to what relief the workman is 
entitled to " ? 


2 . While making reference notice was sent 
to the Executive (Mines ) , FACOR ( herein 
after called as the 1st Party -Management ) 
and Shri Sudarsan Roul, (herein -after called 
as the 2nd Party ) directing them to file the 
statement of claims, relevant documents and 
list of witnesses . Accordingly the 2nd Party 
filed his claim statement. 


3 . The case of the 2nd Party may be stated 
in brief : 


[No. L -29012/74 /95-IR (M ) ] 
B . M . DAVID , Under Secy. 

ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

BHUBANESHWAR 
PRESENT : 
Sri S . K . Dhal, OSJS ( Sr. Branch ) , 

Presiding Officer , C . G .I. T .- cum 

Labour Court, Bhubaneshwar , 
Industrial Dispute case No. Tr . I. D . 10712001 
Dated , Bhubaneswar, the 28th Junc, 2001 
BETWEEN : 
The Management of Exccutive . 

Mines . FACOR , Laxmi Bhawan , 
Kuans , Bhadrak . i 1st Party 
Management . 


He was appointed by the 1st Party -Manage 
ment as Blasting Foreman with effect from 
21 -4 - 1981 in a consolidated pay of Rs. 800 
per month . He was confirmed in his service 
as a Blasting Foreman in the scale of Rs. 680 
with usual dearness allowance under order 
dated 3 -11- 1982 . Subsequently he was pro 
moted as Sr, Foreman from 1- 2 -1987 . He 
was discharging his duties most efficiently 
but suddenly the 1st Party -Management ter 
minated his services with effect from 
6 - 9- 1994 vide its order dated 5 - 9 - 1994 with 
out assigning any reason . No notice or any 
compensation in lieu of notice was given to 
him before termination . It is further pleaded 
by the 2nd Party that while he was working 
at Boula Chromito Mines he was transferrod 
and was relieved from Boula Chromite Mines 
on 14 - 7 - 94 ( A . N .) and reached in his new 
place of posting on 15 - 7 -1994 ( Evening ) and 
reported to the Mines Manager about his 
arrival. On the next date i.e . on 16 - 7 - 1994 
he submitted his joining report but the Mines 
Manager did not allot him any duty cither in 
inines or in the Office , As the 2nd Party sat 


AND 


Their Workinan Shri Sudarsan Roul. 
Vill . Talagarh , 
PO . Nuagaon . Via , Jaipur Road , 
Dist. Jaipur . . . 2nd Party -Workman . 


APPEARANCES : 

Shri S . B . Nanda, Advocate . - -- For 


the 


- - 


- - 


Both the parties have died om 


was 


dusrial 
Dract 
of the 
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idic he frequently approached thc Mincs pleidings . Both the parties have filed num 
Manager for allotment of work . But he was ber of documents which has bcen exhibited in 
asked to quit the job . This is continued up o this case . 
8 -8 - 1994 . He went on leave from 9 - 8 - 1994 

FINDINGS 
due to sickness of his wife and subsequently 
he fell sick . After returning from lcave when ISSUES NO . 1 . 
he reported for duty with medical certificate 
he was given termination order in which 

7 . Mr. Nanda, learned Counsel appearing 
it was stated that his services were no longer 

for the 1st Party -Management has farely 
required and his service has been terminato 

concrded that the 1st Issue is the decisive one 
with effect from 6 - 9 - 1994 . He was paid all 

touching upon the maintainability of the 
his ducs . He submitted a representation about 

reference while the other two are conse 
his illegal termination but no reply was re 

qucntia ). According to him the 2nd Party 
ceived by him . The further case of the 2nd 

was not a workman as defined 11 / s. 2 ( s ) of 
Party is that he being the workman as defined 

the lindustrial Dispute Act so as to revoke the 
under section 2 ( s ) of the Industrial Dispute 

I. D . Act in respect of the present dispute . He 
Act his termination without any notice is 

has strongly canvassed that Shri Roul who 
illegal. So hc raised a dispute before the 

was appointed as a Sr . Foreman does not 
Labour Commissioner ( Central ) . As the re 

come under the defination of workman as he 
concilliation failed the matter was referred to 

was in the Management cadre performing the 
the Government of India (Ministry of Labour ) 

duties in supervisory capacity and also exer 
who subscquently inade reference as stated 

cising administrative powers . According to 
above . 

Mr. Nanda the 2nd Party was receiving a sum 

of Rs. 4 ,673 . 22 as wages and so he would not 
4 . The 1st Party -Management in his written come under the definition of workman as per 
statement has taken the stand that thc 2nd the I . D . Act. Inviting the attention of this Tri 
Party was working in their organisation as a bunal Mr. Nanda has submitted both oral and 
Sr. Foreman in the Management cadre per documentary cvidence if taken into considera 
forming his duty in supervisory capacity tion , the only conclusion that can be arrived 
having administrative power . He was drawing that the 2nd Party was not a workman . 
a salary of Rs. 4 .673. 22 . So according to the 
1st Party -Management, the 2nd Party was not 8 . On the other hand Mr. Bastia , learned 
a workman as per the defination uls. 2 ( s ) of Advocate appcaring for the 2nd Party refutt 
Industrial Disnute Act. The main stand of ing all the contentions made on behalf of the 
the 1st Party -Management is that the 2nd Ist Party -Management has submitted that 
Party not being a workman this reference is the 2nd Party is a workman as per the defina 
not maintainable . 

tion under section 2 ( s ) of the ID AC AC 

cording to him in bc reconciliation procerd 
5 . On thic above nleadings of the parties ing the reconcilliation ollicer hold that the 
the following issues have been settled :--- 2n1 Party as a workman and there is existance 

of Industrial dispute between the parties and 
J . Whether Shri S . Ronl is a workman 

the Government of India (Ministry of 
within section 2 ( s ) of the I. D . Act 

Labour has agreed to it and so has made 
and on that counter whether the 

the reference to this Tribunal and so one 
reference is maintainable ? 

can safely come to the conclusion that the 
IJ. Whether the action of the Manage 

2nd Party is a workman . He has further 

stated that the 2nd Party was discharging his 
ment of FACOR in terminating the 
services of Shri S . Roul with effect 

duty as a workman but not as a supervisory 
from 6 - 9 - 1994 is lawful and justi 

capacity. Placing reliance on the appoint 

ment order ( Ext.- 1 ) , Confirmation order 
fied ? 

YExt - 2 ) Promotion Order ( Ext.- 3 ) and dorila 
UI. To what relief, if any, the workmanis 

monts produced by the Manacement M & M1 
entitled ? 

it has been submitted by Mr. Bastia that if 

those are taken into consideration no other 
6 On behalf of the 1st Party -Management conclusion would he arrived except that the 
D . Manager (Mines ) has heen examined as 2nd Party was a workman and he was not dis 
one of the witness whereas the 2nd Party has chasing the duty in supervisory capacity . Mr. 
hann himself examined in support of his Bastia has also further submitted that he 
24.35 GI/2001-.- 34 
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salary is not a criteria to decide whether a brought out from the mouth of Management 
person is a workman or not. The submissions Witness No . 1 in his deposition that the 2nd 
made by both the parties require careful Party is covered under the certified standing 
corsideration because this Issue will decide order of the company. The evidence of 
the fate of the 2nd Party . 

the workman is that he himself does the deep 

hole blasting in the mines . As he carries 
9 . Section 2 ( s ) of I. D . Act defines the 

out the said work under Rule 160 ( 2 ) of the 
meaning of " workman ” . It reads as follows : -- 

Metalilerous Mines Regulation it can not be 
2 (9 ) “ Workman means y person 

said that lic was discharging as supervisory 
( including an apprentice ) cmploy 

capacity . Reference has also been made to 
cd in any industry to do any 

Rule 29 ( 9 ) of the mines Rule to convince thi s 
manual, unskilled , skilled , teclini 

Tribunal that the disputant was a workman . 
cal, operational, clerical oi super 
visory work for hire or reward , whe 

11 . On the other hand it has been conterd 
ther the terms of employment be 

ed on behalf of the Management that the evi 
expressed or implied , and for the 

dence of the 2nd Party-workman and his 
purposes of any proceeding under 

remuneration would suggest that he was not 
this Act in relation to 31 industrial 

a workman as per the provisions of I. D , Act . 
dispute , includes any such person 

The 2nd Party , Shri Roul has hiinself examin 
who has been dismissed , ciischary 

cd as workman witness No. 1 . He has ad 
ed or retrenched in concilion wit , 

mitted that he was getting salary of Rs. 4 ,90 ) 
or as a consequence of, that dispute , 

per month . He was reporting to the Mincs 
or whose disinissal, discharge or 

Manager about the absence details of the 
retrenchment has led to thn dispule , 

workers attached to the blasting work giving 
but does not include any such 

comments as to whether such absence wer ; 
person :-- - 

un -authorise . He also admitted that he was 
(i ) Who is subject to thi Air Force 

doing so after checking the attendance of 
Act, 1950 (45 of 1950 ) , or the 

the blasting personnels. He also further stat 
Army Act, 1950 ( 46 of 1950 ) , 

ed that foreman , some blasters helpers and 
or the Navy Act, 1957 (62 of 

Mazdoors numbering about 15 to 20 were 
1957 ) ; or 

helping him in blasting work . Refering to 

Ext.- C which is a report given by Shri Roul 
( ii ) Who is employed in the polic : to the authoritics complaining that without 

service or as an officer or other assistance of pump and drilling Deptı. and 
employee or a person , or 

Security Deptt. the blasting operations could 
( iii ) who is employed mainly in in 

not be carried out. It has been submitted 

th : t this work indicates that he was doing 
managerial os cuinistrativ 

supervisory work . Reference has also made 
capacity ; or 

to Ext.- E & F in support of the pleadings of 
( iv ) who , being employed in a super 

the 1st Party -Management. Ext.- E is 2 re 
visory capacity , cry wares 

port of certain period indicating the timc loss 
excecding cos thousand Trlin 

and reasons for dclav in open cast blasting. 
dred rupees per mensc11r Per 

Ext.- F is the letter of Mines Manager address 
cises , either by the nature of the 

pod to Shri Roul indicating his supervisory 
duties attached to the vilice 07 

jurisdiction . Shri Roul has also admitted that 
by reason of the powers vested in 

loos was representing the Management before 
him , functions mainly of mana 

the Government as per assignment given to 
gerial nature , 

hin . Reference can be made to Ext. -G . Shri 

Roul las also stated that he was recommend . 
10 . Referring to appointment order ( Ext. ing about the safrty measures to he taken in 
1 ) , confirmation order ( Ext.-2 ) and Promo. 

blasting ( Ext.- H ) . Much emiphasis was 
tion Order ( Ext.- 3 ) it has been submitted oiven to Ext. N which is a letter to the Mincs 
on behalf of the 2nd Party that the certified Minas given by Shri Roul not to give him 
standing order is applicable only to the work sipervisory work for the under - grouuni 
man under the provisions of certificd stana 

working since he hnd never worked in this 
ing order Act and the defination of workmani 

oncn ristmines, Mr Roul has also urimitt 
under the certified standing order Act is some 

ed thntal] lenye applications of emplovers 
under section 2 ( s ) of I. D , Act. It has been 

of blasting section were hcing routed through 


971 711- - * 3 ( 11 )] 
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workinan must be held to be employed to do 
that work which is the main work he is TC 
quired to do , even though he may be inci 
dentally doing other type of work . In that 
case the foreman , chemical was drawing a 
salary in excess of Rs. 500 per month and 
his duty are of supervisory nature and the 
manual work done by him personally is only 
incidental. In my opinion , the observations 
made in the cited case is applicable to the 
present case . The 2nd Party was drawing 
a salary in excess of Rs. 500 per month and 
he was doing more supervisory nature of 
work than the manual work done by him pre 
sently which can be called as incidental. So 
as per the above discussions, I agree with Mr. 
Nanda , learned counsel appearing for the 1st 
Party -Management that the 2nd Party is not a 
workman under the definition us. 2 ( s ) of 
I. D . Act. 


ISSUE NO . II & III 


hjin before being finally approved . Reference 
has been made to Ext.- Q serics where Mr. 
Roul was recommending to the higher authori 
lics for confirmation in services of some 
workman . Ext.-S is the salary slip of Shri 
Roul. Ext.- T is the organisational chart prc 
pared by him and it has been contended that 
would suggest he was next to the Manager 
and below to him several other positions in 
the blasting department. Mr. Nanda , learn 
ed Counsel appearing for the 1st Party 
Management has invited attention of this Tri 
bunal that Ext. - V which is the Mincs Fore 
inan Certificate of competancy issued under 
the Metaliferous Mines Regulation 1961 where 
under thc defination of mines foreman as 
per the definition clause regulation 2 ( 19 ) 
wliich says that mines foreman means a per 
son possessing a manager s or foreman certi 
ficate and appointed by Manager in writting , 
under any designation whatsoever to perform 
the duties of supervision or control in a Mine 
or part thereof and includes a shift boss. Shri 
Roul was also recommending the case of 
the employees working under liin for regu 
larisation . Reference can be made in this 
regard to Ext.- X . Shri Roul was a member 
of the delegation of the Management team 
for discussion with other Management which 
is found from Ext.- Y & Z . Ext.-GG discloses 
that Shri Roul was inspecting different 
places in the mines observing irregularities 
and suggesting remedial measures. This fact 
has not been rebutted by the 2nd Party . I 
am not inclined to agree with Mr. Bastia , 
learned Counsel appcaring for the 2nd Party 
that salary would not be a criteria to consi 
der whether a person is a workman or not ? 
If the contention of Mr. Bastia is accepted for 
argument sake, in my opinion . there sliould 
not have any provision in the Industrial Dis 
pute Act as revealed froin Sub - scction IV of 
scction 2 ( s ) . But admittedly Shri Roul was 
drawing Rs. 5 , 000 towards his wages . In 
ny opinion from the materials available 01 
record it can be said Hat Shri Rou ] ( 2nd 
Party ) was never doing any manual, un 
skilled or skilled , technical and operational 
or curriculum work . But lc was doing super 
visory, administrative and managerial work . 
Relinncc has been placed by the 1st Party 
Management in case of Burmah Shell Oi! 
Storage and Distributing Co. of India Lid ., 
Vis .- The Burmah Shell Management Staff 
Association and others reported in AIR 
1971 SC 922 . In that case it was observid 
th :: t to find out a person workman or not ; a 


12 . When I have come to the conclusion 
tljat the 2nd Party is not a workman no 
findings is necessary in respcct of the above 
two issues because the question of compliance 
of provision under section 25 ( s ) does not 
arise when the 2nd Party is not trcated as a 
workman . In that case it can not be said 
that the termination of service of Shri Roul 
witli effect from 6 - 9 - 1994 is in -lawful and 
lun - justificd . The 2nd Party is also not cn 
titled to for any relief. 


13 . Reference is answered accordingly . 


Dictated & Corrected by me. 

S. K . DHAL, Presiding Officer 


$ facci, 25 771 $ , 2001 
Fit Ti 2117.- - 3 tiut faätā ufafaeiti , 1947 
( 1947 14 ) 97 Hint 17 5176TU H , The 
Tidit TifT . P . . 77 . 71añHE gaudia # 
संबंद्ध नियोको और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में 
निदिन्ट औद्योगिक विवाद में श्रम बाल कोटा के पंचाट 
Ft 950. f216 Fiat , First ITFITF 20 - 07 - 2001 
को प्रा हुमा था । 

(4 . 79 – 12011/20/99/4765 17 - (15 ) ] 

at . Pt . glas, sar faa 


New Delhi, the 2511 July , 2001 
S. O . 2117 . — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Governmcut Industrial Tribunal. 
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Kota as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute betwecn the employers in relation to the 

management of R . A . P . P. ( Rawat Bhata ) and their 
workman , which was received by the Central Goy 
ernment on 20 - 7 - 2001. 

[ No . L -42011 20/ 99 -IR ( M ) ] 

B. M . DAVID , Under Secy . 

अनुबंध 
न्यायाधीश , औधोगिक न्यायाधिकरण केन्द्रीय कोटा/ राज . 
पीठासीन अधिकारी - - श्री महेश चन्द्र भगवती, 

पार.एच .जे . एस. 
__ निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ . न्या . केन्द्रीय / 27/ 99 
दिनांक स्थापित : 13- 9- 99 
प्रसंग : भारत सरकार श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के आदेश संख्या 
एल . 42011/ 20/ 99/ आई प्रार( डीयू ) दि . 25- 8- 99 

निर्देश अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

मध्य 
जनरल सक्रेट्री, राज . अणुशक्ति परियोजना कर्मचारी संघ ( इन्टक ) 
रावतभाटा । 

-प्रार्थी श्रमिक यूनियन 


एवं 


प्रोजेक्ट डायरेक्टर , पार ए . पी . पी . 3 एवं 4 अशक्ति रावत टा 

-- - प्रप्रार्थी नियोजक 

उपस्थित 
प्रार्थी श्रमिक यूनियन की ओर से प्रतिनिधि : - - श्री सतीश पवारी 
अप्रार्थी नियोजक की ओर से : कोई उप , नहीं 
अधिनिर्णय दिनांक : 1- 6- 2001 

अधिनिर्णय : 
भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली की उक्त अधिसूचना 
दि . 25- 8- 99 के जरिये निम्न निर्देश विवाद, औद्योगिक 

बाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत 
इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है : - - 

“ Whether the action or the management 
of RAPP 3 & 4 , Rawatbhata in reverting the 
six tradesman is legal and justified ( list of 
six tradesman is enclosed as ann . A ) If not, 10 
what relief these tradesman are entitled and from 
what date ? " 

____ ANNEXURE A 
Details of six Tradesman : 
S . Name of the employcc Grade to Grade to 
No. 

which which 
promoted revcited 
wef. 

1 - 11 -1997 
Shri Ayodhay T /Man “ E ” T /Man " D " 
Shri D . S. Rathore T /Man “ E ” T /Man " D " 
Shri Hari Shankar T /Man " F " T /Man " E " 

Shri Shobhnath T /Man “ F T Man “ E " 
5 . Shri Ram Dhari Forcman A / Foreman " 

2. निर्देश विवाद , न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर 
पक्षकारों को सूचना विधिवत रूप में जारी की गयी । 

3. इस प्रकरण में प्राज प्रार्थी यनियन की ओर से 
अधिकृत प्रतिनिधि श्री सतीश पचौरी ने उनके द्वारा न्यायालय 


में दि . 31- 3-2001 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में यह 
प्रकट किया कि प्रस्तुत निर्देश प्रकरण में प्राथी श्रमिक पक्ष 
वारा मांगा गया अनुतोष उन्हे अप्राथयिोजक स प्राप्त हो चुका 
है और अब वे इस प्रकरण में काई कार्यवाही नही चाहते है , 
अतः मामिल को अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया जावे । 

कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं प्रार्थी श्रमिक पक्ष द्वारा चाहा गया 
अनुतोष उन्हे अप्रार्थीनियोजन से प्राप्त करना प्रकट किया गया 
है और अब अप्रार्था नियोजक की और उनका उक्त सन्दर्भ 
में किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नही रहा है, अत: निर्देश 
विवाद को तद्नुसार अन्तिम रूप से अधिनिर्णत तिना जाता है । 

महेश चन्द्र भगवती न्यायाधीश 
नई दिल्ली , 25 जुलाई , 2001 
का . प्रा . 211 8. -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, मद्रास के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में :िदिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विकरण , चेन्नई के 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 24- 7- 2001 
को प्राप्त हुआ था । 
[स . एल -300 12/ 25/ 98 --- प्राई पार ( सी - I )] 

एस. एस . गुप्ता , अवर सचिव 
New Delhi, the 25th July, 2001 
S. O . 2118 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Chenna: 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers in relation to the management 
of Indian Oil Corporation , Madras and their work 
man , which was received by the Central Govervineſi 
on 24- 7 - 2001 . 

INo. L - 3001212598-IR ( C -I ) 

S. S . GUPTA, Under Secy 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 

COURT, CHENNAL 

Friday, the 22nd June, 2001 
PRESENT : 
K . Karthikeyan, Fresiding Officer . 

Industrial Dispute No. 63| 2001 
( Tamil Nadu State Industrial Tribunal I. D . No . 5 / 99 ) 
( In the matter of the dispute for adjudication 

under clause ( d ) of Sub- section ( 1 ) and 
Sub -scction 2 ( A ) of Section 10 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , 
between the Workman Shri Haneef Abdul 
Malik and the Management of Indian Oil 
Corporation, Madras. ) 

BETWEEN 
Sri Hanccf Abdul Malik : I Party| Workman. 

AND 
The General Manager, 
Indian Oil Corporation , Madras , : Il Party ! 

Management. 
APPEARANCE : 

For the Workman : Ms. K . M . Ramesh, K . 
___ Viswanathan & N. Farameshwari, Advocates. 
For the Management : M / s. T . S. Gopalan and 

Co. Advocates . 


__ - 
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The Govt. of India , Ministry of Labour in exercise therefore , they requested the cash section to advise 
of powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) the relevant cash receipt nos. and the date on which 
and sub - section 2 ( A ) of Section 10 of Industrial Il was issued towards hic cancolia11011 ol demand diants , 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , have referred the Then the Respondent / Corporation made a complaint 
concerned Industrial Dispute for adjudication vide to the State Bank of India and the bank informed the 
Order No. L -300122598 - IR ( C - I) dated 21- 12 -1998 . Respondent that two of thc demand drafts were 

encashed . The Respondent caused further investiga 
This reference has been made carlier to the Tamil 

tion which revealod that the petitioncr had surrep 
Nadu Industrial Tribunal, where it was taken on hilo 

litiously rcmoved tnc ave deniand drafts opened a 
as I. D . No . 5199 . When the matter was pending 

savings bank account in the name of the payee i.e . 
enquiry in that Tribunal, the Govi, on India , Mustry 

Lingappa and encashed the two demand drafts for 
of Labour was pleased to order transfer of this casc 

Rs. 61,014 .58 . When the petitioner camo to know 
from that Tribunal to this Tribunal for adjuđication , 

that the fraud had come to light, he voluntarily wrote 
On receipt of records from that Tribnual, the casc 

a letter confessing that he had removed the demand 
has been taken on file as I.D . No . 63/ 2001 and 

drafts and that he was prepared to make good the 
notices were sent to the counsel on record on either 

amount. Accordingly , he paid the sum of 
side, informing them about the transfer of this casc to 

Rs. 61,614 . 58 . On 8 - 3 -91, a charge sheet was issued 
this Tribunal, with a direction to appear before this 

to the petitioner setting out the details of fraud com 
Tribunal on 29 - 1 - 2001. On receipt of notice from 

mitted by the Pcutioner and charging him with mis 
this Tribunal, counsel on cither side present with their 

conduct of theft , misappropriation , dishonesty in con 
respective parties and prosecuted this case further. 

nection with the Corporation s business property and 
This matter came up before inc for final hearing acts subversive of discipline, The Petitioner was 
on 7 -6 - 2001, upon perusing thc ( laim Statement , 

Suspended from duty on 10 - 7 -90 pending disciplinary 
Counter Statement, other material papers on record , proceedings by an order dated 10 -7- 90 . The Peti 
documentary evidence let in on the side of the tioncr was called upon to appear for an enquiry in 
Management and upon hearing the arguments of 

which he admitted the charges . On 3 - 7 - 92 , the 
learned counsel on either side and this matter having Enquiry Committee gave its report holding that the 
stood over till this date for consideraton , this Tribunal charges against the petitioner are proved . On 7 - 7 -92 
has passed the following : 

a second show cause notice was issued proposing 

the punishment of dismissal, On 14 - 8 - 92 , the Feti 
AWARD 

tioner gave a reply in which he pleaded that because 
The Industrial Dispute referred to in the above 

of his family problems, he had to commit the mis 
order of refcrcnce by the Central Govt, for adjudica 

conduct and pleaded for lenjence . Aller considering 
tion by this Tribunal is as follows : 

his representation orders werç passed on 27 - 7 - 1992, 

dismissing the Petitioner from service . Against the 
" Whether the action of the Management of 

order of dismissal the petitioner preferred an appeal 
Indian Oil Corporation, Madras in dis which was dismissed on 26 - 3-93. 
missing the strvices of Shri Haneef Abdul 
Malik , an Assistant from 27 -8 - 1992 is 

3. It is the contention of lhe Petitioner that due to 
just, proper and legal ? If not, to what relief 

the acute family problems he was forced to commit 
is thc workman entitled ? " 

the alleged misconduct and as a matter of fact the 
2 . The Industrial Dispute between the parties is 

Fetitioner had made good all the monetary loss to 
biiefly as follows : 

the Respondent Corporation and there is absolutely 

no theft, fraud , misappropriation or dishonesty in 
The I Party Workman Sri Haneef Abdul Malik 

volved in so far as the Corporation s business pro 
(hereinafter referred to as the petitioner ) had joined 

perty is concerned . It is the contention of the Peti 
the services of II Party /Managoinent, Indian Oil Cor 

tioner that the Respondent / Corporation , while 
poration Ltd ., Chennai, (hereinafter referred to as 

awarding the punishinent of dismissal, had not taken 
Respondent) on 31 - 12 - 1981 as a Typist cum Clerk 

into consideration his long and meritorious services 
and he was posted to work in the Engineering De 

and the fact that he belonged to the minority com 
partment at the Regional Office. Thereafter the 

munity. It is also the contention of the Petitioner 
Pctitioner was promoted as Assistant in the year 1987 

that the punishment of dismissal inflicted upon him 
and was posted in the Regional Accounts Cash Sec 

by the Respondent Corporation is shockingly dis 
tion . The Fetitioner worked in the Cash section from 

proportionate extremely out of proportion to the 
August, 1988 to Junc , 1990 and thereafter he was 

gravity of the offence said to have been committed , 
transferred to luput Cell in Southern Regional Ofice , 

especially when the Petitioner had made good all the 
Madras. On 8 - 12 -89 , the Respondent purchased from 

reported temporary handling of cash . The non 
the State Bank of India , C & I Division , Anna Salai, 
Chennai, five demand 

cmployment of the Petitioner caused and brought 
drafts, drawn on the State 
Bank of India , Dharwar . On 27 - 2 -90 the said de 

about by the RespondentManagement is wholly un 

justified and unwarranted in the circumstances of the 
mand drafts were returned to the Capital Assets Sec 

case . Hence, the Hon ble Tribunal may be pleased 
tion for cancellation . The demand drafts were 

to modify the punishment imposed by the Respondent 
handed over to the cash section for cancellation and 

Management by exercising power and jurisdiction 
crediting the amount. While finalizing the accoun 

conferred under Section 11A of the Industrial Dis 
ting schedules in connection with closing of accounts , 

putes Act , 1947. 
the capital assets section obscived that necessary credit 
towards cancellation of the five demand drafts had 

4 . It is the contention of the Respondent /Managc 
not been afforded in the respective account codes and 

ment in their Counter that the act of misconduct of 


4406 


THE GAZEITE OF INDIA : AUGUST 18 , 2001/ SRAVANA 21, 1923 IPARI II - Sec . 3 ( ii ) ] 


- 


- - 


- 


- 


the petitioner not only caused administrative prob 
lems in reconciling the account but also made an inno 
cont otticer to face disciplinary action. The family prob 
lems can never be a ground for the petitioner to 
indulge in the misconduct of this nature . The Central 
Bureau of Investigation interrograled the Peutioner on 
30 - 5 - 1990 and immediately the water the petitioner 
was to mobiliso the cash of Rs. 61,61-1.58 and make 
good the money to the Corporation . Therefore , if he 
could mobilise Rs. 61,614. 58 within a matter of two 
days, the misappropriation was deliberate and was 
resorted to hoping that it would not come to surface , 
The admission or guilt by thc Petitioner and repay 
ment of money cannot be said to be a mitigating 
circumstance . The misconduct committed by the 
petitioner was serious and warranted the punishment 
of dismissal. It cannot be said that the punishinent 
was shockingly disproportionate . In view of these 
facts there is no justification for this Hon ble Tribunal 
to show any indulgence to the petitioner. Hence, an 
award may be passed rejecting the claim of the 
petitioner. 

5 . When the matter was taken up for enquiry , the 
counsel on either side gave consent to make the docu 
ments on the side of the Management as Ex, MI 
to M18 , counsel on either side had iepresented that 
they have no oral evidence to let in . No documentary 
evidence has been let in on the side of the Petitioner . 
Learned counsel on either side have advanced their 
respective arguments . 


6 . The Point for my consideration is- - 
" Whether the action of the Management of 

Indian Oil Corporation , Madras in dis 
missing the services of Shri Haneef Abdul 
Malik , an Assistant from 27- 8 - 1992 is just, 
proper and legal ? If not, to what iclief is 

the workman entiled ?" 
Point - The Fetitioner Workman Sri Haneef Abdul . 
Malik , who worked in the Regional Accounts Cash 
Section of the Respondent Management from August, 
1988 to June, 1990 had committed the acts of mis 
conduct was issued a charge sheet dated 3 /8 - 3 - 1991 
for an alleged misconduct mentioned therein . The 
xerox copy of that charge sheet is Ex . M4. It is 
admitted that an enquiry has been conducted by an 
Enquiry Committee for the charges of misconduct 
levelled against the Petitioner under Ex M4, A xerox 
copy of the notice of enquiry like notifying the Con 
stitution of Enquiry Committee and Presenting 
Officer, Reconstitution of the Enquiry Committee , 
Change of the Presenting Officer , Notice of Enquiry 
to thc Petitioner. Proceedings of Enquiry are filed as 
Ex. M5 to 12 and the xerox copy of the findings 
of the Enquiry Committee is Ex , M13 . The Enquiry 
Committec had found that the charges levelled again t 
the charge shected employee , the Petitioner herein , 
having accepted the same and hence are proved . 
Subsequent to the findings of the Enquiry Committee 
under Ex. M13, second show cause notice was issued 
to the Petitioner , calling for his reply against the 
proposed punishincnt dismissal from service . 
Along with that shov cause notico , 
the findings of the Enquiry Committce was also 017 
closed . The xerox cony of their camond show cause 
notice dated 7 - 7 - 92 is Ex . M14 . The Petitioner had 


submitted his reply dated 14 - 8 -92 . A xerox copy of 
the same is Ex. M15 . The final order has been passed 
by the Disciplinary Authority dated 27- 8 - 42 dis 
missing the Peutioner from the services of the Corpo 
ration with imincdiate effect. A xerox copy of the 
same is Ex, M16 . Then the l etitioner has preierred 
an appeal against the dismissal order passed by the 
Disciplinary Authority . A xerox copy of that appeal 
daica 28 - 1 - 93 is Ex . M17 . The Appcllate Autho 
rity passed an order dated 26 - 3 - 93 dismissing the 
appeal preferred by the Peillioner by coniirming the 
punishment imposed by the Disciplinary Authority . 
The xerox copy of that order is Fx. M18. 

7 . On 27 -2 -1990 , the capital assets section of the 
Respondent Management, has sent a communication 
to the Deputy Manager (Cash ) as an inter office 
memo, wherein they have stated that they enclose 
therewith five demand drafts as detailed there under 
with a request to cancel those deixand drafts and to 
credit the amounts of the demand draits to the con 
cerned codes . The xerox copy of that inter office 
memo is Ex, Mi The Deputy General Manager 
( Finance ) of the Respondent Indian Oil Corporation 
had sent a letter dated 3 -5 - 90 to the Branch Manager, 
C & 1 Division , State Bank of India , Madras, rcqucy 
ling him to furnish information as to whether the 
five demand drafts mentioned therein have been 
honoured by the bank s Dharw : r branch and iſ so , 
the dates of encashment and if they have not been 
cncashed so far, to instruct the drawee branch to 
stop payment on presentation . The xerox copy of 
that letter is Ex. M2. Two demand drafts, one for 
Rs. 50 ,000 dated 1 - 6 - 90 and the another for 
Rs. 11 ,614 . 58 dated 2 - 6 - 90 , drawn in favour of the 
Indian Oil Corporation issued by the State Bank of 
India , Mysore have been submitted by the Petitioner | 
Workman Sri Haneef Abdul Malik on 2 - 6 - 1990 to 
the Respondent Management. The xerox copy of 
temporary receipt issued by the Indian Oil Corpora 
tion dated 2 -6 - 90 , on receipt of those the drafts from 
the Petitioner Workman is Ex , M3. All these things 
have not been disputed by the Folitioner. In the Claim 
Statement itself , the Petitioner has stated that due to 
acute family problems, he was forced by the circum 
stances to commit the alleged act of misconduct, but 
he never intend to clicat the Respondent Corporation 
or put it into any loss and he had paid all the money 
temporarily to save himself from acule situations faced 
by this family and as he had made good all the inonc 
tory loss to the Respondent /Comporation , there is ab 
solutely no lheft, fraud , misappropriation or dishones 
lly involved in so lau els tho Corporation s business 
property is concerned . 

8. It is alleged in the charge sheet in Ex . M4 that 
the five demand drafts in question were reached the 
cash section for cancellation and crcditing . The Peti 
tioner who was working as Assistant in Regional 
Accounts Cash Section at that time have 
stealthily , removed the reman drafts and 
opened savings bank account No. 2154 
on 11th April, 1990 in the name of Sri Fakursal 
Nadat, ( on whose une demand fruit dated 8 - 12- 99 
for Rs. 40 . 250) was clrawn ) at Inclino Bank , Assembly 
Office Extension Counter , Madra s ihrough his friend 
Sri R . Ravichindran and in conspiracy with that 
Ravichandran the Petitioner impersonned himself :15 
Sri Fakursaf Nadaf by furnishing a falcc address and 
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on opening the fictitious bank account the demand punishment of dismissal and it cannot be said that 
draft for Rs. 10 , 250 was deposited for encashment on the punishment was shockingly disproportionate . The 
į l - 4 - 19 u and the Balke 01 Veulicri11011 had not scut Petitioner has not chosen to deny all these averments 
the demand draft for collection . Mr. Ravichandran 111 the County Suitement of the Respondent/Manage 
gol the account closed on 21- 1 - 90 and took back ment by filing any re - joinder or reply statement, ratlier 
the demand draft presented by him and thereby the he has pleaded mercy by requesting this Tribnual to 
Feti ioner have stealthily removed the demand diaft invoky its jurisdiction under section 11A of the In 
lor Rs. 40 , 250 from cash section with a dishonest dustrial Disputes Act to modily thc punishment of 
intention to encash the sainc and had failed in his dismissal imposed by the Disciplinary Authority for 
ailempt. The Enquiry Cunnittce uld an enquiry his proved misconduct, 
on 18 - 5 - 92 for the charges alleged against the Feti 

10 . Learned counsel for the Petitioner has cited a 
tioner . During that enquiry , the Peritioner has acccp 

case reported as 1983 ( 1 ) LLJ 261, in support of 
ted the charges contained in the change sheet. The 

his argument that this Tribnual can invoke the juris 
xerox copy of that Enquiry Proccouings United 18 -5 -92 

diction under section 11A of the Act to modify the 
The Ex, M12 ( 3 ) . On the next day of the Enquiry 

punishment of dismissal from service imposed by the 
Proceedings i.e , on 3 - 7 -92, the Pctitioner charge 

Respondent Management against the Petitioner. In 
shccetcd employec has represented before the Euyuiry 

that case , it is held that " it is a benevolent power 
Commitee that he accept all the allegations moen 

conferred on the Labour Court and has to be excr 
tioned in the charge sheet and he requested the En 

cised in the spirit in which the provision has been 
quiry Committee to consider his case with mercy . The 

enacted in order to further the intendnient and pur 
xerox copy of that proccedings of the Enquiry Con 

pose ol the legislation, kecping glow before the 
mittec d alcd 3 - 7 - 92 is Ex. MIX ( 4 ) . The Fetitioner , 

mental cye some very important diinensions of the 
in his rcply Ex, M15 ( Xerox copy ) to the second 

matter." One such decision has been taken up by 
show cause notice , has categorically stated that he 

the High Court of Gujarat. In that case considering 
had somehow forced to commit the alleged act 

the gravity of offence said to have been committed 
against his conscience for which he had sincerely 

by the employee concerned therein , it is a case where 
regretted and that the act of misconduct comitted by 

in the concerned employee was dismissed from service 
him was due to monetary impulses of his mind in 

in respect of two charges namely ( 1 ) absence from 
Fuenced by an civironmcrt h : set j hii case with 

duty for about two days without obtaining prior per 
domestic and other difficulies. Having accepted so , 

mission and ( 2 ) theft of scrap materials such 
before the Enquiry Committee as well as in his reply 

as 

nuts , bolts , screws etc . valued at less than Rs. 50 . 
to the second show cause notice it , is not open to 

This decision of the High Court of Gujarat cannot 
the Petitioner to contend now in his Claim Siatement 

he applicable to the present case because the gravity 
that there is absolutely no 1hefi , fraud , misanvropria 
tion or dishonesty inyolved in so far as the Corpora 

of the proved misconduct of the petitioner herein is 

not equivalent to the alleged misconduct of the 
lion s business Inroperty is concerned. In the Claim 
Statement itself , he had pleadh, d that the interference 

employce in the cited case . So , the decision of the 

High Court of Gujarat in the above cited case cannot 
of this Tribunal to modify the punishment by exei 

be applicable to the facts of the present case 
cising the power and jurisdiction conferred under sec 
lion 11A of the Industrial Disputes Act, since he 11 . In a case reported as 199.4 II LLJ 888 ( SC ) 
considers that the punishment of dismissal inflicte Kerala Solvents Extractions Ltd , Vs. A . Unni 
lipon him by the Disciplinary Authority of the Ros 

Krishnan & Another , it is held that " the 1clief granted 
pondent management is shockingly disproprotionals by the Courts must be seen to be logical and tenable 
and extremely out of proportion to the gravity of within the frame work of law and should not incur 
offence he had committed , especially when the poli and justify the criticism that the jurisdiction of Courts 
lioner had maja good all the reported temporary tense to degenerate with the misplaced sympathy and 
handling of cash . 

generosity and private benevolence .” In that case the 

Supreme Court while allowing the appeal had depre 
9 It is clearly averred in the Counter Suitement 

rates the misplaced simpathy, generosity and private 
of the Respondent Management that the Petitioner had 

benevolence . This decision of the Suprenie Court is 
not only stealthily removed the five dem mi drafts 
but ha encished two of them and destroyed the other 

quite applicable to the facts of the present case. 
three crafts and that it not only chilised adininistit 12 . The learned counsel for the Respondent Manage 
tive problems in reronciling the CCoints but also ment has cited a case reported ac 1996 IT SCC 714 
made an innorent Officer to ince disciplinary ction , Municipal Committee Bahadur Garh Vs. Krishan 
It is further averter that the Central Burean Jiresti. Behari and others , in support of liis contention that 
gation interrogated the Petilioner on 30 - 5 - 90 m the quantum of amount misappropriated is not jele 
immediataly terrifter the Positioner with to mobilizo vant and there cannot be any punishment other than 
Rs 61.614 . 58 und mide poort this money to the cor dismissal ind it is the act of misaonronrigtion is role 
noration and that if he could nobilio RS 6161.158 vont He has lan cited another case decided hv the 
within 172.717er of two dava , the minoranriation was Marras High Court Division Bench reported ac 1996 
therefore delihmte and he was curteil toy bopino ILLIM 1183 Chief General Manager SRT Vs. The 
that it would not roma to surfina and 1h f the uria dustrial Tribunal and Another in sunport of his con 
mission of ouilt ont pongymont of money hu the prossinn thint nimittina temporary micropropriation and 
Fetitioner cannot said to ho ; mitingtino circumstance plradinar for merry on the ground that he had com 
It is further verred in the Counter Stationarpt of the mitted such misannropriation hncaise of compelling 
Reanonnent that the micronilt rimpical ly tho 

circumstances and the return of the amount subare 
netitioner woe certainly serious 7 Warriputrid thro 

quently is not a ground for mitigation . This decision 
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rendered by the Madras High Cout as stated above 

M5 28 - 5 - 91 - Xerox copy of letter No. P & A 
is also quitc applicable to the facts of this case . It 

1461 / 356 issued by the Chief Finance 
is held in various decisions of the High Court and 

Manager to the Petitioner, 
Supreme Court that power under section 11A of the 

M6 16 - 9 - 91 - Xerox copy of letter No, P & A 
Act has to be exercised judicially and Industrial Tri 
bunal or the Labour Court is expected to interfere 

1461| 356 issued by the Dy. General 
with the decision of the Management under section 

Manager ( Finance ) to the Petitioner re 
11A of the Act, only when it is satisfied that the 

garding re- constitution of enquiry com 
punishment imposed by the Management is highly 

mittee , 
disproportionate to the degree of guilt of the work 

M7 10 - 1 - 92 _ Xerox copy of letter No . P & A 
man concerned . Considering all these above deci 

1461\ 356 issued by the Dy. General 
sions of High Court and Supreme Court and applying 

Manager (Finance ) to the Petitioner re 
the same to the facts of this case, this Tribunal can 

garding re -constittuion of enquiry committee 
casily come to the conclusion that the sympathy to 

and Presenting Officer . 
the delinquent cmployce , the Petitioner herein , is 
uncalled for. From the inaterials available in this 

M8 17 - 2 - 92 - - Xerox copy of letter No . P & A 
case , it can be easily concluded that the proved mis 

1461 356 issued by the Dy. General 
conduct committed by the Petitioner yas certainly 

Manager ( Finance ) to the Petitioner re 
serious which warrants the punishment of dismissal 

garding 1c- nomination of Fresenting Officer , 
from service and it cannot be said that the punish 

M9 24 -2 -92 – Xerox copy of inter office memo 
ment was shockingly disproportionate . Hence under 

issued to the Petitioner by the Enquiry 
such circumstances, thc punishment imposed by the 

Committee Members , 
RespondentManagement against the Petitioner of dis 
missal from service does not warrant any intereference 

MIO 13 - 3 - 92 - Xerox copy of the notice of 
by this Tribunal under section 11A of the Act, since 

cnquiry issued by the Enquiry Committee 
the punishment imposed by the Management is pro 

Members to the Petitioner directing him to 
portionate to the degree of guilt of the workman 

appear for departmental enquiry . 
concerned . Hence , it can be easily concluded that 

M11 8 - 4 -92 - Xerox copy of the Enquiry Com 
the action of the Management of Indian Oil Corpo 

mittee Members letter to the Petitioner en 
ration , Madras in dismissing the services of Sri Haneef 

closing therewith copy of proceedings dated 
Abdul Malik , Assistant from 22 -6 - 92 is just, proper 

8 - 4 - 92. 
and legel. Hence , the concerned workman is not 
entitled to any relief. Thus , I answer the point 

M12 12 - 3 - 92 — - Xerox copy of the Enquiry Pro 
accordingly . 

ceedings held on 12 - 3 - 92 . 
13 . In the result an award is passed holding that 

M13 3 - 7 - 92 _ Xerox copy of the findings of the 
the Petitioner is not entitled to tlic relief prayed for , 

enquiry committee against the Petitioner, 
No Cost. 

M14 7 - 7 - 92 _ Xerox copy of the show -cause 
(Dictated to the Stenographer, transcribed and 

notice issued by the Deputy General 
typed by him , corrected and pronounced by me in the 

Manager ( F ) to the Petitioner. 
open Court on this day the 22nd June, 2001) . 

M15 14 - 8 - 92 - Xerox copy of reply submitted 
K . KARTHIKEYAN , Presiding Officer 

by the Petitioner to the show cause noice , 

M16 27 - 8 -92 — Xerox copy of inter office memo 
Witnesses Examined : 

final order issued by the Deputy General 
On cither side : None. 

Manager (F ) to the Petitioner. 

M17 28 - 1 - 93 — Xerox 
Documents Marked : 

copy of representation 

submitted by the Petitioner to the General 
For I Party Workman : Nil. 

Manger for reconsideration of punishment. 
For the II Party Management : 

M18 26 - 3 - 93 — Xerox conv of the order of 

General Manager against the apcal sub 
Ex. No. Date Description 

mitted hy the Petitioner. 
M1 27 - 2 - 90 _ Xerox copy of the inter office 

T ferat, 25 JATA , 2001 
memo to the Dy. Manager ( Cash ) from 
Accounts Officer. 

T. 9 . 2119 .- -3lefia facta afufaga , 1947 
M2 3 - 5 - 90 — Xerox copy of letter from 

( 1947 77 14 ) Hit TTT 17 Jaut # , # rt 
Dy. General Manarer (Finance ) to the सरकार ओ . एन जी . सी . लि . , के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
Branch Manager , SBI. 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
M3 2 -6 - 90 _ Xerox copy of the temporary re 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, अहमदाबाद 
ceipt issued by the Respondent for receipt के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
of two instruments from the Petitioner, 

24 - 7 - 2001 Fit fra at I 
M4 8 - 3 -91 - Xerox copy of the charge sheet 

[ . 97 – 20040/39/95– 976 TT (#t-1) ] 
issued by the Chief Finance Manager to 
the Petitioner, 

एम . एस . गुप्ता, अवर सचिव 
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New Delhi, the 25th July , 2001 
S . O . 2119 .- - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal , 
Ahmedabad as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation 
to the management of ONGC Ltd , and their work 
man , which was received by the Central Government 
on 24 - 7 - 2001. 

No. L -20040 | 39 |95 - IR ( C - 1 ) ] 

S S . GUPTA , Under Secy . 


ANNEXURE 
BEORE SHRI P . R . DAVE , PRESIDING 
OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL 
(CENTRAL ) AT AHMEDABAD 

Ref ( ITC ) No. 12 of 1996 
ADJUDICATION 
BETWEEN 
Oil & Natural Gas Comunission , 
Meh apa 

. . First party. 

Versus 
The Workmen employed undeı it . . Second Party . 
In the matter of the demand for treating the work 

men of th . Canteen working at ONGC Ltd ., 
Mehsana as thọ workmen of ONOC Ltd ., 

Méhsana and giving them proper relief etc. 
APPEARANCES : 

Shri K . V . Gadhta, Advocate , for the first party . 
Shri A , S. Kapoor, Advocate, for the second 
party 

AWARD 
This industrial dispute between Oil & Natural Gas 
Commission , Mehsana and the workmen employed 
under it has becn referred for adjudication u / s 10 ( 1 ) 
of the I. D . Act, 1947 to this Tribunal as per the 
schedule given below by the Desk Office , Ministry 
of Labour, Government of India under his No. 
20040 / 39 /95 -IR dated 22 - 4 - 1996 : 
" Whether the demand of the union for trcating 

the workmen (listed in the enclosed anne 
xure ) of the Cantecn working at ONGC 
Ltd ., Mehsana as or workmen of ONGC 
Ltd , Mehsana is prepared justified ? If so , 
to what rclicf the concerned workmen arc 

entitled to and from which datc ? " 
Notices were issued to both the parties calling 
upon them to file their respective statements AS 
such the second party workmen filed statement of 
claim on 18 -6 - 96 and first party ONGC filed the 
written statement on 21- 6 - 1996 . Thereafter case 
was adjurified from time to time in the interest of 
justice . However, on 13- 5 -1999 a settlement arriy 
ed mutually by both the parties was produced before 
this Tribunal. I have gone through the terms 
of settlement and I find that it is just and proper 
and in the interest of the parties concerned . Hence 
I pl198 the following order. 
245 GI/ 2001- - 3 $ 


ORDER 
Both the parties have arrived as a compromise 
and present this settlement before the Tribunal. 
Terins of settlement appear just and proper and also 
in circumstances of the reference . Hence settlement 
is recorded and an Award in terms of settlement is 
passed . 
Secretary , 
Ahmedabad , 
Dated : Sth June , 1999 . 

P . R . DAVE , Industrial Tribunal 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

AHMEDABAD 
Reference No 12 of 1996 & No. 48 / 1999 
BETWEEN 
The GGM ( Projects ) , 
ONGC Linjited, 
Mehsana Project, 
Mehsana and Others. 

. . First Party . 

AND 
Its Workmen employed under it. . . Second 

Party 
( Through ONGC Employees Union , Mehsana BR . 
Mehsana ) , 

It is respectfully submitted that second party had 
raised the dispute for treating 14 workmen work 
ing in ONGC canteen of Mehsana Project of ONGC 
as the workmen of the ONGC Ltd . The said dis 
pute is referred to it , Abmedabad for adjudication 
by Ministry of Labour , Govt. of India, New Delhi 
vide Order No. L -20040 / 39 / 95 - IR ( Coaf- I ) dated 
22 - 4 - 96 and was registered as ITC No. 12 /96 , the 
schedule of reference being, " Whether the demand 
of the union for treating the workmen (listed in the 
enclosed annexure ) of ihe cantoen working at 
ONOC Ltd ., Mehsana as the workmen of the ONGC 
Ltd . Mensena is proper and justified ? If so , to 
what relief the concerned workmen are entitled to 
and from which dáte ? " 

It is further submitted that during the course of 
proceedings before Hon ble Trubínal, it was sub 
mitted by the second party that there are total 20 
workmen working in the cauteen of ONGC Ltd . 
Mehsana Besides, the 14 workmen , the 5 work 
men have approached the Hon ble High Court vide 
SCA 4279 of 1992 for regularisation . With regard 
to one workman one Shri Raslunikant N . Patel hag 
raised the dispute and referred to it, Ahmedabad 
the schedule of reference as under : 
" Whether the demand of the union for treating 

Shri Raslunikant N . Patel working at can 
teen of ONGC Ltd ., Mehsana as the work 
man of ONGC Ltd . Mehsana and demand 
for appropriata trages is proper and justi 

fied ? If so , what relief the concerned 

workman is entitled to ?" 
The said reference is registered as Reference ITC 
No 48 of 99 . 

During the reticentage of these references both the 
partics have discussed the issuc on various occasions 


to what to and from 


the parties 
. . 


AS 


1 2001 ying or dis parties is just anche termice 
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and finally arrived at amicable settlement and request 
ed Hon ble Tribunal to pass final award in terms of 
settlement. 


TERMS OF SETTLEMENT 


1 . That all the 14 workers whose names are given 
in the Annexure to the icference shall be absorbed 
in ONGC as Khalasi Gr. III in the pay scale of 
Rs. 2340 / - w . e .f. 10 - 10 -94 with full consequential 
benefits without any benefits of whatsoever nature for 
period carlier to 10 - 10 - 94 . 


in fapt , 23 77976 , 2001 
# TUT. 2120.- - fore I sufrimi, 1947 
( 1947 FT 14 ) T PTT 17 # THTH, 
मरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारो के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण श्रम न्यायालय 
जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
FripTT # 20- 7- 2001 fit gleam ETT TIL 
# . 02 - 12011/ 1/ 99- - ATE 957 ( -1) ] 

# 777, BET fwritot 


workers 
na ITC No in the past 


2 . That the canteen workers named Shri Rasluni 
kant N , Patel who is in involved in ITC No , 48 of 99 
shall be absorbed in ONGC as Jr. Helper in the pay 
scale of Rs. 2282 with effect from 1 - 1- 97 with full 
consequential benefits without any benefits of what 
socver nature for the period carlier 1 - 1 - 97 . 

3. That the arrears of salary, on account of their 
absorption w . e .f. 10 - 10 - 94 and 1 - 1 - 97 in the post of 
Khalasi Gd. Ill and Jr . Helper respectively shall be 
worked out after adjusting wages received hy them 
since 10 - 10 - 94 and 1 - 1 - 97 , the arrcars of payment 
so arrived at shall be paid to thein within a period 
of forty five days from the date of the recording the 
settlement by the Inuustrial Tribunal after making 
kertain deduction as per the law , 


the bour custrial 
managshich 
w72.001. 


New Delhi, the 231d July , 2001 
S . O . 2120 . - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Cuntral Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal/ 
Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure 
in the Industrial Dispute Retwcen the employers in 
Telation to the management of State Bank of India 
and their workman , which was received by the 
Central Government on 20 - 7 - 2001 . 

[No. L - 12011 / 1 / 99 - IR ( B -1 ) ] 
AJAY KUMAR , Desk Officer 


4 . The first party agrees that arrears payable to 
the workmen will be spread year wise under provi 
sions continued in Section 89 of Income Tax Act. 

5 . On absorption of these workmen 14 + 1 = 15 
cinteea workers shall continue their work in the 
canteen at Mehsana unless all or any of them arc / is 
required to be posted elsewhere as per the require 
ment of ONGC and these workmen shall have no 
objection of whatsoever nature in this regard . 

6 This settlement between the parties is full and 
final settlement in respect at all 14 + 1 = 15 workmen 
covered in these references and nothing shall survive 
hereafter the settlement excepting what have been 
agreed to here in above by both the parties under the 
settlenient . The ONGC Employees Union and all 
the 15 workmen covered under the references shall 
nol raise any demand or dispute in future against 
the ONGC for any benefits . 

7 . This arttlement is arrived at by both the parties 
after fully understanding the implications thereof on 
their own volition and without any misrepresentation 
for pressure or coercion of whatsocver nature , 
Dated 13th May , 1999 . 
Almcdubad . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

COURT, JABALPUR 

L ase No. CGITIC!R211,99 
Presiding Officer. - Shri K . M . Rai. 
Shri Sharad Joshi, 
Co Shri K . C . Rajkwai, 
56 , Jain Colony, 
Ratlain (MP) . 

. . Applicant 

Versus 
The General Manager, 
SBI Local Heild Office , 
Hoshangabad Road , 
Bhopal. 
The Dy. General Manager, 
SBI, Zonal Office , 
Hamidia Road , 
Bhopal. 

. . Non - applicants 
AWARD 


Passed or this 25th day of June, 2001 


1 . The Government of India , Ministry of Labour 
vide order No. L - 12011 / 1 / 99 - IR ( B - 1 ) dated 17 - 5 - 99 
has referred the following dispute for adjudication by 
this tribunal 


Sd 
Signature of First Party. 

Sdi 
Signature of the Advocate of first Party. 

Sdl 
Signature of Second party of Union , 

ORDER 
. Both the partie, are present before me. 


" Whether the action of the management of 

State Bank of India in terminating the 
services of Shri Sharad Joshi w . e. f. 
19 - 4 -97 is lustified ? If not , to what re 
lief the workman is entitled ? " . 


- - 
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- - - - 
2 . The workman has submitted an application 

2 . Kamlesh Kothari, S / o Chamdmal Kothari, 
praying for the withdrawal of his claim as the mana 

2 , Palace Road , Ratlam (MP ) . 
gement as givcu him regular appointment on the post 

3. Ashok Kumar Dangi, S / o Chandmalji Dangi, 
of messenger w .c .f. 29 . 5 -99, He does not want to 
proceed with the present dispute as his clain has 

Chowmukhi Pul, Ratlam . 
been settled . 

4 . Jagdish Chandra Maheshwari , S /o Ramchandra 

Maheshwari, 548 , Katjunagar , Ratlam (MP ) . 
3 . The workplan s application is considered . The 
management of State Bank of India has given a rc 

5 . Rajendra Kumar Agarwal, S / o Babulal 
gular appointment on the post of inessenger to the 

Agarwal, B / 12 , Sr. MIG Mhow Road , 
workman w .e .f, 29 - 5 -99. In this way his claim has 

Ratlam . 
been settled to his satisfaction and No Dispute bet 
ween the parties exists any more. In view of 

6 . Ajaya Shah , S / o Shri Chandulal Shah , 
this fact. No Dispute Award is passed , 

Station Road , Ratlam . 

7 . Jitendra Shah , S / o Shri S . M . Shab , 
4 . On the above said reasons, it is hereby ordered 

595 , Katjunagar, Ratlam . . . . Applicants . 
that the management of State Bank of India has 
given a regular appointment to the workman w .e .f. 

Versus 
29 - 5 -99. Now No Dispute exists between the parties . 

General Manager , 
The workman is satisfied with the appointment on 

State Bank of Bikaner and Jaipur, 
the post of niessenger. No Dispute exists between 

Head Office , Tilak Marg , Jaipur. 
the partics any more . Award is accordingly passed . 
5 . Copy of the award be sent to the Ministry of 

Branch Manager, 
Labour as per rules. 

State Bank of Bikaner and Jaipur , 

Station Road , Ratlam . . . . Non -applicants. 
K . M . RAI, Presiding Officer. 

AWARD 
a ferret, 23 gars, 2001 

Passed on this 5th day of July, 2001 
FT. 9T. 2121.- - 370fici foart fufpit , 1947 

1 . The Government of India , Ministry of Labour 
( 1947 # 1 14 ) t ar 

vide order No. L - 12011 / 153 /87- D . II ( A ) / IR ( B . III ) 
17 994770 Fi, Forte 

dated 16th October , 1990 has referred the following 
सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध dispute for adjudication by this tribunal 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 

“ Whether the action of the management of the 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधि 

SBI in terminating the services of workmen 
करण/ श्रम न्यायालय जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , 

mentioned in the Annexure and with effect 
377 ata Fratiit ait 20- 7- 2001 915 

from the dates shown against their name is 
91 911 

justified ? If not, to what relicf the work 
[2 .9.17 -- 12011/153/ 87– 31- 11 ( )/1769917 ( aft-1 )] 

men are entitled ? " 

2 . The case for the workmen is that they were 
__ अजय कुमार , उस्क अधिकारी 

appointed temporarily as clerk - cum -cashier on vari 

ous dates by the Branch Manager, State Bank of 
New Delhi, the 23rd July , 2001 

Bikaner and Jaipur , Station Road , Ratlam in the 

years 1976 , 1977, 1978 , 1979 and 1980 vide written 
S . O . 2121. - In pursuance of Scction 17 of the In 

appointment orders . The services of the workmen 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , thc Central 

were dispensed with by the bank w . e .f. various dates 
Government hereby publishes the award of the Cen 

mentioned in Annexure - A , The workmen had not con 
trul Government Industrial Tribunal /Labour Court, 

tinuously worked against the clear vacancy in the bank 
Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial 

for more than 240 days in a preceding year from the 
Dispute between the cmployers in relation to the 

date of their termination due to the management s 
management of State Bank of Bikaner and Jaipur and 

unfair labour practice . They were neither served with 
their workman , which was received by the Central 

the statutory notice uor paid the retrenchment com 
Government on 20 - 7 - 2001. 

pensation according to the provisions of Section 25 - F 

of the I. D . Act, 1947, The Bank had agreed to absorb 
INo. L -12011/ 153 / 87 - D . II ( A ) / IR ( B - 1) ] the workmen in the Bank services with a condition 
AJAY KUMAR , Desk Officer 

that they shall be treated as fresh employees. Subse . 

quently the bank refused to abide by the terms of 
ANNEXURE 

agreement. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

3 . The workmen further allege that though initially 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 

They were appointed for a specific period but their 

period of employment was extended from time to time. 
COURT , JABALPUR 

They were rcgularly performing the duty of a clerk 
Case No. CGIT /LC / R /203/ 90 

in the bank . Their services were not automatically ter 

minated after the expiry of period of employment . 
Presiding Officer : Shri K . M . Rai. 

Different persons junior to the workmen were appoint 
1 . Sureshchandra Gupta , S / o Shri Narsinghlalji, ed against the clear vacancies and the services of work 
· Gupta , 13 , Teachers Colony. Sagou Road , men were not regularised by the Bank . The manago 
Ratlam (MP ) . 

ment did not follow the principle of First come last 


date 
Labour 
notice 
to the Bank 
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- 1 Monur 
go . The workmen continuously worked in the Bank in giving appointment to the workmen . They were 
for a period of about 78 days to 115 days only be given appointment by the Bank for a fixed period of 
cause the unfair labour practice was adopted by the time only and after the expiry of this period , their 
Bank . The termination of the services of the workmen employment automatically came to an end , They also 
is therefore illegal and deserves to be quashed . They did not work for 240 days in a calendar year proced 
are entitled to reinstatement with other consequential ing the date of thcir termination from service . At the 
bерек , 

same time the Branch Manager was not competent 

to appoint the clerk in the Bank as he was pot autbo 
4 . The case for the management is that the work 

rised to do so to this way, the initial appointment 
men were appointed in ad -hoc vacancy . They were 

of the workmen was not legal and therefore on this 
appointed not to do any regular kind of duty but to 

basis , they cannot claim any right to this post. Without 
discharge their duty as per terms of contiact. They 

complying with the provisions of recruitment rules , 
were appointed for fixed period as per contract and 

no person can be appointed clerk in the Bank . The 
therefore their services automatically came to an end 

employment in the Bank through the method of back 
after the expiry of the contractual period . Their dis 

door entry cannot be justified The termination of 
continuance from service does not amount to retrench 

workmen does not amount to retrenchment also as 
ment as claimed by them They had not continuously 

they were employed for a fixed period of time as per 
worked for more than 240 days in a calendar year 

contract and after the expiry of the period , their emp 
preceding the date of termination from service . The 

loyment automatically came to an end Hence the 
provisions of Sections 25 - 6 , 25 -H and 25- F are pot provisions of Sections 25 - F , 25 -G and 29 -H of ID . 
applicable in the present case . For the regular appoint 

Act are not applicable in the instant case . 
ment as a clerk in the bank , the recruitment rules 
have been framed and they must be observed for this 

8 . In view of the above said reasons, it is held 
purpose . The Banking Recruitpent Board has been 

that the workmen are not entitled to reinstatement 
constituted for conductiņg the competitive examina 

with back wages and other consequential benefits as 
tion for the recruitment of clerk in the Bank . The 
vacancies are notified and the applications are invited 

claimed by them . Issue No. 1 is decided accordingly . 
for the same. In the preseột case , all these formalities 

9 Issue No 2 - In the light of my finding given on 
werd not observed in giving the employment to the Issue No. 1 , the workmen are not cntitled to any 
workmen . In such a circumstance, they cannot claim relief as claimcd by them . The reference is accord 
the regular appointment as à clerk through means of ingly answered in favour of the management and 
back door entry ! " 

against the workmen . 
5. The management further alleges that as per bi 10 . Copy of the award be sent to the Ministry of 
partito setticatent, the Bank is authorised to appoint Labour, Government of India as per rules, 
temporary workmen for a period not excưeding 90 
days in the case of exigency. The Bank never exer 

K . M . RAI, Presiding Officer 
cised unfair labour practice against the workmep . The 

portant formatt, 23 715 , 2001 
workmen never applied for a regular appointment as 
clerk in the Bank according to the provisions of re 

FT T 2122 - tatfimi faleta uffy , 1947 
cruitment rules , The management was not required ( 1947 fir 14 ) T UTET 17 57 Tro # , F 
to pay retrenchment compensation to the workpen 
prior to termipating the services as they services were 

सरकार सेन्ट्रल रेलवे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजको और 
for a contractual period and therefore it came to an उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
end after the expiry of the contractual period . In view 

विवाद में केन्द्रीय सरकार आयोगिक अधिकरण / बम न्यायालय 
of all these facts , the workmen are not eptitled to 
reinstatement with other consequential benefits. 

जबलपुर के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
6 . The following issues arise for decision in this 

Fit 20 - 7- 2001 is to guf 177 
case and my findings thereon are given hereinafter -- 

fa get - 41012/42/ 91- 07 - 2 (at) durf wit (ar- I) ] 
1 . Whether the workinen are entitled to rein 
statement with back wages and other copsc 

9519977, com a frontit 
quential benefits ? 
2 . Relief and costs ? 

New Delhi, the 23rd July , 2001 
7 . Issue No. 1 . It is an adquted fact that the SO , 2122 , - In pursuance of Section 17 of the In 
workmen were appointed temporarily for a particular dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
period to perform thc duty of clerk - cum -cashier in Government hereby publishes the award of the Cen 
the Bank . It is also an admitted fact that for the tral Government Industrial Tribunal/Labour Court, 
appointment of clerk - cum - cashier, the recruitment Jabalpur 4 $, shown in the Annexure in the Industrial 
rules has been framed and they must be followed for Dispute Betweçn the cmplayers in relation to the 
making such appointment in the instant case The managemcnt of Central , Radway and their workman , 
vacancies are notified and the application are invited which was received by the Central Government on 
for the same. The candidates had to face competitive 20 - 7 - 2001 
examination and after they clear this test, they have 
to face interview also . Flic successful candidates are 
given the regular appointment as clerk in the Bank . 

[No. L -41012142 /91-F -2 ( B ) /IR ( B -1)] 
In the present caso , no such formality was observed 

AJAY KUMAR , Desk Officer 


(W 
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ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 

COURT, JABALPUR 

Case No . CGIT /LC /R /238 /91 
Presiding Officer : Shri K . M . Rai. 
Shri Ganesh S / o Shri Purandal 
Niwasi Parroci, 
RO : Twanvida , 
District : Betul. 

Applicant. 
Versus 
The Divisional Railway Manager , 
Central Railway , 
Nagpur. 

. . Non -apphcant. 
AWARD 
Passed on this 26th day of June , 2001 
1. The Government of India , Ministry of Labour 
vide order No . L -41012 /42 /91- F - 2 ( B ) dated 18th 
December , 1991 has referred the following dispute 
for adjudication by this tribunal 
" Whether the action of the management of Cen 

tral Railway , Nagpur in terminating the 
services of Shri Ganesh , $lo Shri Puranlal is 
justified ? If not, what relief hem entitled 
to ? " 


servicc card and played fraud on the management 
Such appointment docs not create Airy right to the 
post. In view of this fact, the workman is not entitled 
to apy relief as claimed by him . 

5 . The following isames Anue for decision in this 
case : 
1. Whether the services of the workman were 

Hoexily terminated by the Central Railway, 

Nagpur wef. 2 -8 - 88 
2 . Whether the workman is entitled to reinstate 

ment with back wages ? 
3. Relief and costs ? 
6 . Issue Nos. 1 and 2 : The workoman claims to 
have been appointed as casual worker by the PWI, 
Central Railway, Kalaskai during the period 1980 -61. 
Thereafter he was appointed as Gangnan .c.f. 26th 
October , 1.982 . The service card EL MI was alleged 
to have been issued to him by the PWI, Murtazapur. 
No service card was issued to him by the PWI, Cen 
tral Railway, Kalaskar pa 26 - 10 -82 . After the veri 
fication , this card was found to be in geouinc. On 
the basis of such in genuine service card , the work 
man cannot claim right to the post . The very basis 
for securing employment in the Railway is in genuine 
and therefore on this basis, the workman cannot be 
regularised on the post he was working till the date 
of his termination . He is , therefore , not entitled to 
any relief as daimed by him . His termination order 
is perfectly valid and does not deserve any interfer 
ence. Issue Nos, 1 and 2 are answered accordingly. 

7 . Issue No. 3 : In vicw of my finding given on 
issue Nos, 1 and 2 , the workman is not entitled to 
reinstatement with back wages . The reference is ac 
cordingly answered in favour of the management and 
against the workman . 

8 . Copy of the award be sent to the Ministry of 
Labour, Government of India as per rules , 

K . M . RAI, Presiding Officer 


2 . The case for the workman is that initially he was 
appointed as casual labour under PWI, Central Rail 
way, Kalaskar during the period 1980 -81, Thereafter 
he was appointed as Gangman w .e .f. 26 - 10 - 82 and 
continuously worked till 2 -8 - 88 when his services 
were terminated by the Railway. He had attained the 
status of temporary worker according to Railway rules 
as he had continuously worked for 4 months . After 
attaining the temporary status, the worker is selected 
as monthly rated casual labour after undergoing medt. 
cal examination . After the medical fitness , he attains 
the status of regulal worker . 

3 . The workman further allegs that he was given 
House Rent in licu of quarter by the railways. The 
other facilities were also provided to him by the map 
agement. After treating him as a regular employee , 
he was removed fion service without assigning any 
reason by tho management. He was not given onc 
month notice prior to termination of his service as 
required under Section 25 - F of the LD . Act. In view 
of this fact, his retrenchment is void and deserves to 
be quashed . He had continuously worked for more 
than 240 days in a calendar year preceding tho date 
of his termination from service . His services had been 
terminated in violation of Sections 25, F , G and HI 
of the I. D . Act, 1947. Taking these facts into consi 
deration, the termination order should be quashed 
and all the consequential bepefits should be allowed 
to be given . 

4 . The case for the management is that the work 
man olaims to have been appointed by the PWI, Cen - . 
tral Railway , Kalaskar on 26 - 10 - 82, while he pro 
duced the service card alleged to have been issued 
by the PW ! , Murtazápur. In this way the workman 
had socured tho employment by produchag a forged 


faret, 23 tk, 2001 
FTAT 2123 - - 

3 9 faiz artíuh , 1947 
( 1947 T 14 ) TTTT 17 cm ti , ki 
सरकार सेन्ट्रल रेलवे के प्रबंधन के सब निजको और 
उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक धिकरण / म न्यायालय जबलपुर 
के पसाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
# 1 20 -07- 2001 # 9 /97 ATTI 
[2 . 54 - 41012/58/88-34-2 ( * )/ $ ATT ( -1) 

प्रजम कुमार , उस्क अधिकारी 


New Delhi, the 23rd July , 2001 
S .Q . 2123.- - In pursuance of Section 17 of the 17 
dụstral Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Governinent hereby pablishes the award of the Cen 
tral Government Ihotaskiat. Tribunal/ bour Count, 
Jabalpur stown ma the. Aurtexture in the Industrial 
Dispute between thit etmployers in reltalon to the 
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- - - -- - - - - - - - - - 

- - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
magagement of Central Railway and their workman , was recommended by the competent doctor for light 
which was received by the Central Government on duty . The management has illegally terminated his 
20 - 7 -2001. 

services in violation of the provisions of Section 25 - F 
[No. L - 41012 / 58 / 88 -D - 2 ( B ) / IR ( B -1 ) ] 

of the I. D . Act, 1947 and Railway Rules No. 2503. 

In view of all these facts, the termination order de 
AJAY KUMAR , Desk Officer 

serves to be quashed and the workman is entitled to 
ANNEXURE 

all consequential benefits attached to the post. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

4 . The case for the management is that the work 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

man was engaged as casual labour by the Chief IOW 
COURT, JABALPUR 

( M ) , Katni on 1 - 1 - 85 . Hc had not attained the status 

of temporary employee as claimed by him . Due to 
Case No. COIT /LC / R / 149 / 89 

grievious injuries caused on his person , he was declar 

ed unfit by M .S ., Central Railway , Jabalpur for the 
Presiding Officer : Shri K . M . Rai. 

post of Khalasi and issued certificate dated 30 -4 - 86 
Shri Komal Chand , 

in respect thereof. The workman was declared unfit 
S /o Daduram , 

by the competent doctor and therefore he cannot be 
R / o Village Pounia , 

reinstated in the instant case . He is not entitled to 
Tahsil Sihora , 

any relieſ as claimed by him . He had been given all 
District Jabalpur. 

. . Applicant. 

the payments whatever due to him as per rules. He 

was given retrenchment compensation Rs. 375 . In 
Versus 

view of all thesc facts, the workman cannot claim 

reinstatement with other consequential benefits in this 
The Divisional Railway Manager, 

casc. 
Central Railway , 
Jabalpur 

. . .Non -applicant. 

5 . The following issuçs arise for decision and my 

findings thereon are given hereinafter 
AWARD 

1. Whether the termination order passed by the 
Passed on this 26th day of June, 2003 

management on 1 - 5 - 86 against the workman 

is illegal. 
1. The Goverpment of India , Ministry of Labour 
vide order No. L -41012 / 58 / 88 - D - 2 ( B ) dated 1 - 8 - 89 

2 . Whether the workman is entitled to reinstate 
has referred the following dispute for adjudication by 

ment with other consequential benefits. 
this tribunal. 

3 . Relief and costs ? 
" Whether the management Central Railway, 6 . Issue Nos. 1 and 2 : Admittedly the workman 

Jabalpur has justified to terminate the ser was employed as casual khalasi by the CPWI( M ) , 
vice of Mr. Komal Chand S / o Shri Daduram Central Railway, Workshop , Katni op 1 - 1 -85 . His 
w .e .f. 1 - 5 - 86 ? If not, then the concerned 

appointment was temporary and on daily wage basis. 
workman is entitled to what relief ?” 

On 17- 5 - 85 , he met with an accident during the dis 

charge of his duty and sustained grievious injuries 
2 . The casc for the workman is that he was emp 

on his person , His knee was fractured due to this 
loyed on the post of casual Khalasi at Katni Railway 

accident and therefore he was admitted in the Railway 
Workshop by the Central Railway on 1 - 1 -85 . He was 

Hospital at Katni for treatment. Thereafter he was 
working on daily wage basis under TOW ( M ) , Work 

shifted to Divisional Railway Hospital at Jabalpur 
shop at Katni. On 17 - 5 - 85 , he met with an accident 

for further treatment. He remained continuously on 
during the discharge of his duty and this accident 

treatment w . e.f. 17 -5 -85 till 30 - 4 - 86 . During this 
caused grievious injury on his person . Several frac 

period he was not fit to perform his duty as it is 
tures were caused to him due to this accident. After 

cvident from the medical certificate Exhibit- M issuer 
the accident, the Railway authorities shifted him to 

by the Medical Superintendent, Railway Hospital, 
the Railway Hospital, Katni for necessary treatment 

Jabalpur, According to the provisions of Section 25. 
and thereafter he was shifted to Divisional Railway 

B ( 1 ) of I. D . Act , 1947 the workman shall be treated 
Hospital at Jabalpur for furtlıçr treatment. He was 

to be on duty during the period of his treatment. The 
under treatment at Railway Hospital till 30 - 4 -86 . 

Section reads as under : -- - 
He was issued fitness certificate on 30 - 4 - 86 to resume 
his duty . He reported to his duty on 1 -5 - 86 but the 

" A workman shall be said to be in continuous 
IOW ( M ) Workshop , Katni did not allow him to join 

service for a period if ho is, for that period , 
his duty in pursuance of the fitness certificate . The 

in uninterrupted service , including service 
Central Railway on the other hand terminated his 

which may be interrupted on account of sick 
services without assigning any reason and giving any 

ness or authorise leave or an accident, or 
written order , 

a strike which is not illegal, or a lockout or 

a cessation of work which is not due to any 
3. The workman further alleges that he was in con 
tinuous service for more than 240 days in a calendar 

fault on the part of the workman ." 
year preceding the date of his termination and there 7. The above said provisions clearly goes to prove 
fore he had attained the status of temporary employee . that the workman was in continuous service from the 
The period of absonce from duty shall be treated to date of accident i.e . 17 - 5 - 85 till 30 - 4 -86 as he was 
be on duty as he was under continuous treatment in adınitted in the hospital for the treatment of his in 
the Railway Hospital for his grievious injuries . He juries sustained by him during the accident . In this 


ATT II- 


3 (ii) ] 


47 G477 7674 : UKT 18 , 2001/47149 27,1823 ) 


4415 


10 . The workman has tried to establish that the 
Railway Doctor had advised to give him the light duty 
laking his condition into consideration . There is no 
thing on record to show that which type of duty should 
have been given to him by the employer. At the same 
time the workman claims himself to be fit. In this 
way it shall not be appropriate to hold that the work 
man was medically fit to discharge his duty and he 
cannot be said to be suffering from continued ill 
health . Hence his termination does not amount to 
retrenchment in the instant case. 


Ctrenament pent 


11. In the light off workman is perfecto . Act. It 


way , the workmap continuously worked with the man 
agement for more than 240 days in a year preceding 
the date of his termination i.e . 1 - 5 - 86 . 

8 . It is an admitted fact that the retrenchment com 
pensation of Rs. 375 was given to the workman after. 
the termination of his service and during the conci 
liation proceedings pending before ALC ( C ) , Jabalpur. 
The subsequent payment of compensation will not 
fulfil the requirement of Section 25 - F of the I. D . Act 
in case of retrenchment of any workman by the emp 
loyer. The subsequent payment of compensation will 
not help the management in any manner to prove 
their defence . In such a circumstance , it is held that 
the retrenchment compensation of Rs. 375 was paid 
to the workman by the Railway after the termination 
of his service without complying with the provisions 
of Section 25 - F of the I. D . Act, 1947. 

9. In the circumstances of the case, we have to 
sec as to whether the termination of the workman 
amounts to retrenchment in the light of definition given 
under Section 2 ( 00 ) ( c ) of the I. D . Act which is as 
under : 
" Retrenchment means the termination by the 

cmployer of the service of a workman for 
any rcason whatsoever otherwise than as a 
punishment infl cto, by way of disciplinary 
action , but does not include a 


11 . In the light of the foregoing reasons, it is held 
that the termination of workman is perfectly legal and 
it is covered by Section 2 ( 00 ) ( c ) of the I. D . Act. It 
docs not amount to retrenchment. The management 
was not required to comply with the provisions of 
Section 25 - F of the J. D . Act by paying retrenchment 
compensation of the workman prior to terminating his 
services. The workman has been paid all the dues 
whatever due to him by the Railways and therefore 
he is not entitled to any monetary benefits also . Issue 
Nos , 1 and 2 are answered accordingly, 

12 . Issue No. 3 : In view of my finding given on 
Issue Nos. 1 and 2 , it is held that the termination of 
service of the workman by the Railway is perfectly 
legal. He is not entitled to reinstatement with any other 
monetary benefits whatsoever. He is not cntitled to 
any benefits as claimed by him . In this way the reſer 
cnce is answered in favour of the management and 
against the workman . 

13 . Copy of the award be sent to the Ministry of 
Labour, Government of India as per rules . 

K M . RAI, Presiding Oficer 


a , . , , , , , 


b . , . , . 


bh . . . . . . . 
c . termination of the service of a workman 

on the ground of continued ill- health . 
In this connection the contention of the management 
is that the terminatic : OLworkman does not amount 
to retrenchment on the ground of his continued ill 
health as he was medically unfit to discharge his duty 
as khalasi . The management has relied on the certi 
ficate Ex. M - 8 issued by the Medical Supdt., Railway 
Hospital, Jabalpur on 30 -4 - 86 . This certificate goes 
to show that the workman was unfit to discharge his 
duty . In this connection , the management s witness Dr. 
P . C . Khulve has clearly stated that during the acci 
dent, his femer bone was fractured and he was unable 
to perform his duty as there was no symptom of 
improvement in his condition any more . In such a 
circumstance, the continued ill-health shall include the 
incapacity to execute the work which is necessary for 
discharging the duty in question by the workman . The 
medical evidence clearly goes to show that the work 
man was unable to perform his normal duty as khalasi 
and therefore the case of workman shall be covered 
by the definition continued ill -health . In such a condi 
tion , the termination of service of the workman cannot 
be said to be retrenchment as it is covered by the 
exception clause mentioned carlier. The workman has 
failed to prove by adducing expert evidence of any 
compctent doctor to show that he was medically fit 
to perform his normal duty as khalasi. The burden 
was on him to prove his medical fitness to establish 
his claim . He has failed to discharge his duty in this 
case . Hence he cannot be said to be medically fit to 
discharge his normal duty any more in the employ 
ment, 
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New Delhi, the 23rd July , 2001 
S. O . 2124 . - lo pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Cen 
tral Government Industrial Tribunal / Labour Court, 
Chandigarh as shown in the Annexure in the Indus 
trial Dispute between the employers in relation to 
the management of FCI and their workman, which 
was received by the Central Government on 16th 
July, 2001, 

[No. L - 22012 / 8 / F /91- IR ( C -II) ] 

N . P . KESAVAN , Desk Officer 


Vs. 
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ANNEXURE 

of the mapagament, Thợ notion of the management was 

unfair, arbitrary and illegal. Therefore , the claim of 
BEFORE- SHRI B , L . JATAV, PREŠIDING 

the workman be allowed and the management be 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 

directed to make the promotion of the workman as 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

technical assistant grade- I w .e .f. 3 - 4 - 1976 with back 
COURT, CHANDIGARH 

wåges and all other consequential benefits a # sthg 
Cast No. ID . 60191 

thereupon . 
K . L . Kadian , 

3 . The managtment has raised in its witten state 
C / o The Distt. Secretary , 

mert proliminaty objections alleging that the claim 
FCI, Employees Congress , 

of the workmant is belated and he is not the wotkan 
C / 0 , 0 /0 District Manager, 

under the provisions of Industrial Disputes Act , 1947. 
FCI; Rohtak . 

. . Workman . Therefore , his claim is not maintainable . The claim of 

the workman is also not naintainable in the present 

form as the persons affeady promoted as technical 
The Sr . Regional Manager , 

assistant grade- I since 3 - 4 - 1976 have not been made 
PCI, Haryana Region , 

party to this petition . The clairy is liable to be dis 
Sector- 17 , Chandigarh . 

missed on this score aldne . 
APPEARANCES : 

4 . The management has contended in written state 
For the Workman .- - Woikman in person 

ment that the name of the workman was placed on 

1976 penal for his promotion to the post of technical 
For the Mangement. - -Kulam Singh 

assistant grade - I but he was not found fit by Zonal 
AWARD 

Promotion Committee on account of the bad service 

record of the workinan . Eligible persons were promot 
(Passed on 18 - 6 - 2001 ) 

ed to the post of technical assistant grade - I on the 
The Central Government vide Gazette Notification 

basis of fitness -cum -seniority , thus the action of the 
No. L -2201218 F 91- IR ( ( - II ) dated 27th of June, 

management was not arhitrary and prejudicial. 
1991 has referred the following dispute to this Tri 

The authorities of the management had not 
bunal for adjudication : 

abused their administrative powers in not promoting 
“ Whether the action of the manageinent of FCI 

the workman . The management acted upon the prin 

ciple of natural justice . The representations made by 
in relation to their Zonal Office , New Delhi 

the workman were without substance . Therefore , no 
in not allowing the promotion to Shri K , L . 

action was taken in favour of the workman . He was 
Kadan , to the post of T . A . Grade 1 from 

again considered for promotion during the year 1977 
1976 is just and fair ? If not , what relief 

78 but he was not found fit by Zonal Promotion 
the concern d workman is entitled to and 

Committee for promotion . His name was also includ 
from what date ? " 

ed in the list of ad - hoc promotion during the ypar 
2 . As per chim statement filed by the workman , his 

1977 but ad -hoc promotion could not be made with 
case is that he joined th : FCI on 15 - 9 - 1970 as tech 

out verifying the service record of the workman by 
rical assistant grade- III at Bhiwani, Hc was promoted 

ZPC . Consequently he was promoted to the post of 
to the post of iechnical assistant grade- II from 1st 

technical assistant grade- I on 18 - 10 -1982 . The man 
July , 1972 . He was elected as Unit Secretary in FCI 

agement has acted by foliowing the principle of natu 
Employee ; línicn 311 .We . The management took 

ral justice . The workmiary is not entitled for promotion 
it otherwise in orde to mar the career of the work 

to the post of technical assistant grade - I w .o. f. 3rd 
man . During the year 1974 , false acquisition were 

April , 1976 . Therefore , his claim deserves to be 
nade against the workman by the authorities of the 

dhismissed . 
management by fabricating false evidence . The charges 
could pot be proved by the managerrent during the 
course of enquiry so , the workman was cxenorited 5 . The workman has filed replication in reply to 
from all the charges . His case was considered during the written statement filed by the management. It 
the year 1976 for his promotion as technical assistant has been pleaded that preliminary objection raised 
grade - ), His name was taken on the penal but on by the management arc irrelevant, superflous and 
account of personal animoeltres on the parte of some untenable in the eyes of law . Other facts have also 

sted incrusts, the workman was superseded and been re -asserted in this replication . 
junior most employer s wert promoted to the post of 
technical assistant grade- 1. The action of the midnage 

6 . The workman has filed his affidavit Ex : W4. 
ment was against the principle of natural justice. He He has not filed any document in support of his clafm . 

de several repitsentations to the management but The management has filed the affidavit of District 
these were rejected . He was again placed on 1979 

Manager Bhim Singh Rana which is Ex . M1. The 
teral and promotion order , were issued on 19 - 9 - 7777 

management has also relied on the docunents exhibit 
trut these orders were not implemented by the manage 

ed as Ex . M2 to M6: The workman has deposed 
ment. His name was included in the penat of 1979 , that he was elected as Unit Secretary of the Union 80 . 
He was promoted as técbnical assistant grade- I on the authorities of the management became prejudiced 
18 - 10 - 1982 . He protested against the action of the 

against him due to his union activities . His name WAS 
naunagement but his representations were rejected by 

taken on the promotion penal of 1976 for his pro 
the senior manager of the management. The action 

motion from the post of technical assistant grade- II 
taken by the management is an example of victimisa 

to the post of technical assistant grade- I but due to 
țion of the workman and high handedness on the part personal ill will he was superseded and junior emp 


oyees We- I. Ini Fotion 
to thin his han cromot 


nt hasrkmann 
giverand he 


tant 
to maximnis 
iespoer 
s . bry of the 


man his attachevit copi Nimes, ment has 
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loyees were promoted to the post of technical assis 
lant Grade- I. In the penal of 1977 his name was also 
included for promotion to the post of T . A . grade - I 
but he was not promoted . Again his name was includ 
ed in the penal of 1979 and he was promoted on 
18 - 10 -1986 from the post of T . A . Grade - II to the 
post of T . A . Grade - l. Thus the management has 
ricted illegally and against the principle of natural jus 
tice in not promoting him during the year 1976 . 

Therefore , the management be directed to promote 
him w .c .f. 3 -4 - 1976 . 

7 . The witness of the management has deposed that 
during the year 1973 thc work of the workinan was 
not found satisfactory. Adverse remarks was passed 
against himn in the ACR of 1973. Zonal Promotion 
Committee was constituted under the prescribedl regu 
lation for the promotion of T . A ., Grade- II to the post 
of TA , Grade- I. That promotion committee did not 
find the workman fit for promotion so he could not 
he promoted during the year 1976 , Other employees 
who werc juniors to the workman were promoted be 
cause they were found fit for promotion by the pro 
motion committee. Later on his name was included 
in the panel of 1977 hut on thc ground of adverse 
remarks in ACR of 1973, he could not be promoted . 
Again his name was included in the panel of 1979 
ind the promotion committec recoinmended his case 
for proniotion . Consequently hc was promoted to the 
post of T .A . Grade - l during the year 1980 . 

8 . The claim of the workman is based on the plea 
of victimization and personal malice of the authorities 
of the management. The management has denied this 
fact in written stateinent and in the affidavit of wit 
ness . The photo copy of ACR of 1973 has heen filed, 
which is Ex . M4 in which the adverse remarks have 
been given relating to his punctuality discipline and 
temprament. The plea of prejudice and personal ill 
will is not reliable . The name of the workman was 
included by the authorities in the panel of 1976 , 1977 
and 1979 . If the authorities had any personal ill will, 
the name of the workman for promotion would not 
have been included in the promotion panel of subse 
quentl years. The documents showing the union acti 
vitics of the workman have been exhibited by the 
workman during the course of the cross -examination 
of Shri Bhim Singh Rana which arc Ex, W2 and W3. 
The complaint made by the workman against Asstt. 
Manager Shri Aman Singh of which details were asked 
from the workman has been cxhibited as Ex. W4. Ex . 
W2 and W3 relates to the year 1973 and the com 
plaint against Aman Singh relates to the year 1974 . 
Even though the name of the workman was included 
in the panel of 1976 , 1977 and 1979 for promotion 
but Zonal Promotion Committee did not recommend 
his case for promotion so it can not be said that the 
management has acted prejudicially against the work 
man with intent to harass him . The adverse remarks 
passed in ACR 1973 have not been expunged hy the 
management. No documents and the copy of the re 
presentation has been submitted in this case to indi 
cate that the efforts were made by the workman to 
oct the adverse remarks expunged . This Tribunal has 
170 ground to interferc in the order passed during the 
year 1976 -110prsceding the workman for promotion . 

9 . The workman has filed written arguments in sup 
port of his casc . The management has also filed 
2475 GL 2 (101 - 36 
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counter arguments . In the arguments thc workman has 
given the details of complaint filed against Aman Singh 
but in the claim statement and replication no , specific 
uverments has been made . The management has also 
controverted the fact relating to the alleged miscon 
duct of Aman Singh but in written statement and in 
the affidavit of Bhim Singh Rana no details havo 
been given . Under thesc circumstances , the arguments 
can not be considered for want of ple4dings and 
evidence, 

10 . The inanagement has raised preliminary objec 
tion that the applicant workman is not a workman 
under the definition of worknian given in J. D . Act , 
1947 His salary is above Rs. 1600 and he is per 
forming the dutics of supervisory and managerial na 
turc . The copy of the appendix - T of Regulations 10 
of Staff Regulation , 1971, (Ex, M3) has been filed 
by the muagement, in which the pay scale of technical 
assistant grade - I has been given which is Rs 450 — 
850 . The maximum limit of this pay scale is below 
Rs. 1600 . In this respect the management has filed 
ullidavit of Asstt, Manager S . B . Nimesh which is Ex . 
M8. Alongwith his affidavit copy of the salary control 
register has been attached in which the basic pay of 
the workman has been shown Rs. 1600 per month . 
But this register relates to the year 1991 whereas the 
claim of the workman relates to the year 1976 . In 
cross- examination , he has also deposed that he did 
not know whether the workman had been exercising 
any managerial powers. The witness of the manage 
ment M . I.. Sharma, District Manager, has deposed 
in his cross -examination that he does not know whe 
ther the workman has powers to record ACR or to 
sanction leave to junior officials . He has also admitted 
in his cross -examination that the post of the issistant 
manager is higher post to the post of technical assis 
lant grade - I. The workman has filed the copy of the 
job description part- I in which the duties of the Asstt . 
Manager and technical assistant has been given . On 
perusal and comparison of these duties, it is evident 
that the technical assistant grade- I is not discharging 
supervisory and managerial duties . Therefore , it can 
not be held that the applicant is not a workman 4s 
defined in the I.D . Act, 1947 , 

11 . The preliminary objection has becn raised by 
the management that the claim of the workman is 
helated , therefore , it is not maintainable. The vork 
man was supeiseded in the vear 1976 but he did not 
made any representation against this supersession . He 
has not submitted copies of the represcitations . Ho 
lias admitted in his cross -cxamination that he is not 
having copic of the representations . He is unable to 
disclose the fact as to whether the other trade union 
leaders were promoted or not by the managemerrt be 
cause of their trade union activities . He has only rais 
cd industrial dispute during the year 1990 before 
A . L . C . ( C ) , Rohtak and the conciliation proceedings 
ended in failure on 2.- 7 - 1990 as per plcadings made 
in his replication . Thus the industrial dispute has 
heen raised by the workman after the lapse of 10 
years. He has not explained the circumstances under 
which this dispute could not be raised earlier. It is 
true that no limitation has been prescribed in Indus 
trial Disputes Act, 1947 but the claimant should not 
he negligent towards his right of filling action . Thus 
the claim of the workman is apparently belated so , 
he is not entitled to get any relief. 
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12 . The workman has cited the case of State of 

ANNEXURE 
Haryana Vs, Shri P . C . Wadhwa , IPS 1987 ( 2 ) S . L . R . 

BEFORE THE CHAIRMAN , INDUSTRIAL, 
393 ] in which Hon ble Supreme Court has lield that 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 
the whole object of making the adverse remarks would 

GODAVARIKHANI 
be lost if they are communicated to the ollicer con 
cerned with an inordinate delay. This case law relates 

PRESENT : 
to the Inspector General of Police . Rules have been 

Sri P . Gurunadha Rao , B . Sc., B . L ., Chairman 
framed for the communication of adverse remarks . 
But in the case of the workman the period for the 

cum - Presiding Oliccr . 
communication of adverse remarks has not been shown 

Monday, the 2nd Day of July , 2001 
so that this case law does not support the case of 

Industrial Dispute No. 93 of 1999 
the workman . The workman has also cited the crise 
of Vaid Nath Mahapatra Vs . The State of Orissa 

BETWEEN 
[ 1989 ( 1 ) SLR 220 ). This case law relates to the 

Md. Dastagiri, S / o Haji Mia , 43 yrs., 
communication of adverse remarks under rule 7 of 

Ex-Dumper Operator, H . No . 13 - 3 - 142 . 
Orissa Service Code . The facts of this case law are 

Phatak Strcet, P . O . Warangal, 
different to those of the case under consideration . So 

District Warangal, A . P .- 506002 . 

Petitioner . 
this case law is not applicable in this case. 

AND 
13 . The evidence adduced by both the parties has 
been appreciated in the prececling paragraph of this 

The Project Officer 
award . After considering all the facts and the cir 

S . C . Co, Ltd ., OCP - II, 
cumstances , this Tribunal has arrived to the conclu 

Ramagundam , District Karimnagar . 
sion that the action taken by the management in not 

The General Manager, 
allowing the promotion to the workman to the post of 

S . C . Co . Ltd ., OCP - UI and III, 
T . A , Grade - I from 1976 is just and fair . Therefore , 

Ramagundam , PO . Godavarikhani- 505209. 
the workman is not entitled to get any relief. Conse 

District Karimnagar, 
quently the reference is answered that the action of 

The Chairman and Managing Director , 
the management in not allowing the promotion to the 

Singareni Collieries Co . Ltd ., 
workman to the post of T . A . Grade- ] from 1976 is 
just and fair and the workman is not entitled to any 

PO , Kothagudem . Distt . Khammain 
relief. The parties shall bear their own costs. Appro 

. . Respondents. 
priate Government be informed . 

This petition coming before me for final hearing in 
Chandigarh , 

the presence of Sri K , V . N . Rao , Advocate for the 

petitioner and of Sri C . S . N . Reddy , Advocate for 
18 -6 - 2001. 

the respondents and having stood over for considera 
B . L . JATAV , Presiding Officer 

tion till this date , the court passed the following: - - 

AWARD 
ne faciat, 23 7 , 2001 

1. This is a petition filed U / s. 2- A ( 2 ) of the 
FT . FT . 2125 .- - 31a1tisic fa516 5.Felict, 1917 

Industrial Disputes Act , 1947, s amended by A . P ., 
( 1947 Fit 14 ) # Tot 17 # Tiro # , 

Amendment Act, 1987 , 
सरकार एम . सी . सी . एल . के प्रधतत्र के संबद्ध कोजको Facts of the case briefly are as follows :- -- 
और उनके कर्मकारो वे बीच , अनध में निदिष्ट 

The petitioner was working as Dumper Operator 
lutfiti fuata i Store : # 7efir Hafari ToftTTTTT in the respondents compuny . On 4 - 1 - 94 , he worked 

in third shift. He did not see the death of Madar 
श्रम न्यायालय , गोदावरी नी के पंचाट को प्रकाशित करनी 

Sab , cable hov on that day . On 5 - 1 - 94, he was in 
, G Fit 178TTFT 16 - 07- 2001 # 7 9157241 formed that the dead body of Madar Sab , a Cable 

Boy , was found while operating P -2 Shovel . Violance 

crupted . Most of the workers of the third shift were 
(a tri-- 22012! 25/ 2001-316 317 ( -11) ] 

beaten suspecting their involvement in the death of 
Ti , f . T9 i, GET 3f- 

7777 Madar Sab . He was advised not to come to the pro 

ject spot . On 11 - 1 - 94 , he was beaten by some work 
New Delhi, the 23rd July , 2001 

ers. He was taken to the police station . One Easwar 
S . O . 2125, -- In pursuance of Section 17 of the 11 Reddy , Dozer Operator confessed that he was respon 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

sible for the death of Madar Sab . On 7 - 2 - 94 , charge 
Governinent hereby publishes the award of the Cen sheet was issued against him alleging that he connived 
tral Government Industrial Tribunal/ Labour Court, 

with others and concealed the evidence of death of 
Godavarikhani as shown in the Annexure in the Ir 

Madar Sab . On 10 - 2 - 94 he reported for duty , but 
dustrial Dispute between the cmployers in relation to 

he was beaten by workers. He was hospitalised for 
the management of SCCL and their workman , which 

the injuries received by him . Ex- parte enquiry was 
as received by the Central Government on 16th 

condcted and he was dismissed from the service with 
July , 2001. 

effect from 14 - 7 - 94 . 
[No , L - 22012 /25 /2001-IR ( C - IT) ] 

2 . Respondents filed counter stating that the peti 

tioner was working as E . P . Operator on H . D . 7 
N , P . KESAVAN , Desk Officer Dumper. On 4 - 1- 94 in the night shift, the petitioner 
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was working on P -2 shovel, On 5 - 1- 94 the dead body 

EXHIBII S 
of Madar Sab was found . Police conducted enquiry . For workman : 
It was found that while working on P . 3 shovel, the 
shovel bucket hit Madar Sab . The petitioner did not Ex. W - 1 dt, 9 - 1- 94 — Enquiry notice xer. copy. 
report the matter to the higher authorities . He remov 

Ex . W -2 dt. 17 -7 -95 — Memorandum , xçr. copy . 
cd the dead body of Madar Sah to P - 2 shovel and 
concealed the dead body with over-burden materia ). 

Ex . W -3 dt. 13 - 5 - 95 — Ştatement of the petition 

er , xer. copy. 
Domestic enquiry was conducted . The petitioner did 

Ex. W - 4 dt. 16 -2 - 95 - C . C ., of judgement in 
not attend to the enquiry inspite of receiving enquiry 
notices. Ex-parte enquiry was conducted . 

C .C . No. 69 / 94, xer , copy. 
3 . Ex, W - 1 to Ex. W - 12 and Ex. M - 1 to Ex, M - 8 

Ex. W -5 dt. 5 -9 - 97 — Representation of the Sin 
are marked , 

gareni opencast all E .P . Operators Associa 

tion , xer, copy 
4 . Heard both sides. 

Ex. W - 6 dt. 4 - 6 - 96 / Appeal for re-instatement 
5 . The point for consideration is whether the charge 

of four E . P . Operators of OCP - II Reg. xer . 
against the petitioner is proved , if so , whether the 

copy alongwith Nija Nirdharana Committcc 
punishment of dismissal of the petitioner from the 

enquiry report. 
service is in proportion to the charge . 

* Ex, W - 7 dt. 2 - 1 - 95 — Lr. addıcssed to the Com 
6 . Point : Ex. M - 1 is charge - sheet . Thc charge is 

missioner , Nija Nirdharana Committee , Go 
that one Madar Sah died due to hit by P - 3 shovel 

davarik hani by P . Mallesh , xer. copy . 
bucket operated by Sk . Alined . The petitioner con 
nived with Sk . Ahmed in conccaling the dead body 

Ex, W - 8 dt, 10 - 1 - 96 — Lr, addressed to the Addl. 
of Madar Sab , threatened other workers not to reveal 

Director General of CBCID , Hyderabad by 
the incident and not reported the death of Madar 

M . Malleshum , M . L . A ., Godavarikhani, xer. 
Sab to the higher authorities: 

copy . 
7 . The petitioner was operating P -2 shovel on 4th 

Ex. W -9 dt. 13 -5 -95- - Statement of Sri Sk . 
January , 1994 . The deceased Madar Sah was hit by 

Ahmed , E , P , Operator xerox copy . 
P - 3 shovel bucket operated by Sk . Ahmed . The 

Ex , W - 10 dt. — - Lr . addressed to Sri Bala 
dead body was concealed under the dump. It was not 
informed to the higher authorities. The petitioner con 

gopal , General Secretary, A . P . C .L .C . by P . 
nived with Sk . Ahmed in concealing the dead body . 

Mallesh and 3 others xer. copy. 
The petitioner remained ex -parte in the enquiry . It 

Ex. W - 11 dt. 17 - 1 - 94Lr. addressed to the 
was proved that the petitioner connived with Sk . 

Superintendent of Police , Karimnagar by D . 
Ahmed in conccaling the dead body of Madar Sab 

Madhava Reddy, Working President. 
and not reporting the same to the higher authorities . 

Ex W - 12 dt. - - - - Lr. addressed to the Com 
8 . The petitioner was dismissed from the service 

missioner, Nija Nirdarana Committee Goda 
W .c. f. 11 - 7 - 94 . 

varikhani by P . Mallesh , E . P . Operator, 
The petitioner filed the present petition on 16 -6 -99 , 

OCP - II xer , copy , 
i.c ., about 5 years after the disinissal of the petitioner . 

For Management : 
The petitioner could not point out any irregularities 
in the enquiry . The petitioner has to blame himself 

Ex. M - 1 dt, 7 - 2 - 94 - Change -sheet with ack . 
for his absence in the enquiry. 

Ex . M -2 dt. 26 -2 - 94 — Enquiry notice with ack . 
I consider that the charge ugainst the petitioner is 

Ex. M - 3 dt 7 - 3 -94 - Enquiry notice with ack . 
proveel and the punishment of dismissal of the peti 
tioner from the service is in proportion to the charge . 

Ex. M1-4 di. 18 - 3 -94 — Enquiry notice with ack . 
Hence , I answer the point accordingly. 

Ex . M -5 dt. 6 / 30 - 3 -94 – Enquiry proceedings. 
In the iesuli, this petition is dismissed . The order 

Ex . M -6 lt. 5 -5 - 94 — Enquiry report alongwith 
of dismissal of the petitioner from the service is con 

statements of ile witnesses . 
firmed . Each party do bear their own costs . 

Tix. M -7 d1, 5 -6 -94 _ Second show cause notice 
Typed to my dictation , corrected and pronounced 

with ack . 
by me in the open court on this , 2nd day of July , Ex , M -8 dt. 11 -7 - 94 --- Dismissal order of the 
2001. 

petitioner . 
P . GURUNADHA RAO , Chairman - cum - Presiding 

i fazat , 23 777 , 2001 
Officer 

Fit .lir . 2126 .-- - tatlia fissa simtitiari , 1947 
APPENDIX OF EVIDENCE 

( 1947 7 11) 77 T 17 T 150 H , Write 
Witnesses examined : 

117 # TC TEL . 47 . 7 . T . 97 9 , 7 s paa fi 1157 
For Worknion : 

For Management और उनके कर्मकारों के बीच , प्राचंध में निर्दिष्ट औद्यो 
Nil. 

N . 

गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


and tod englody of the Isthed on pelitilst dup 
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अधिकरण / धम न्यायालय , गोदावरीजानी के पचाट को 

Facts of the case briefly are as follows : 
59fa7fu Tift te FiTETT 16 -07- 2001 The petitioner was working as Dumper Operator . 

On 4 - 1 - 94 , the petitioner worked in third shift and 
को प्राप्त हुआ था । 

operated the dumper for P - 2 and P - 3 shovels along 
( TT - 22012/25/2001- OTTATT/ ( 47 - 11 ) ] 

with seven other Dumper Operators . On 4 - 1- 94 in 

the third shiſt , he did not observe anything about the 
45 . OT . 1777 , BFF suferit 

dcath of Madar Sab , a cable boy . On 7 - 2 - 94 , charge 

sheet was issued against him alleging that he connived 
New Delhi, the 23rd July , 2001 

with others in concealing the cvidence of death of 

Madar Sab , cable boy . Domestic enquiry was conduct 
S . O . 2126 ,41n pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

cd , He remained ex - parte in the enquiry . He was 
Government hereby publishes the award of the Cen 

dismissed from the service w .e.f. 7- 8 - 94 . 
tral Government Industrial Tribunal/ Labour Court, 2 . Respondents filed counter stating that the peti 
Godavarikhani as shown in the Annexure in the In tioner was working as E . P . Operator on 35 - T dumper. 
dustrial Dispute betwcen the employers in relation to On 4 - 1 -94 in the night shiſt , the petitioner worked 
the management of SCCL and their workman , which on Dumper No, 26 allached to P - 3 shovel. On 5th 
was received by thc Central Government on 16th January, 1994 in the 1st shiſt at about 9 - 30 A . M ., 
July , 2001. 

the dead body of Madar Sab was found . Police con 
INo. L -22012 /25 / 2001- IR ( C - 11) 

ducted enquiry . It was revealed that due to careless 

and negligent operation of P - 3 shovel operator , the 
N . P . KESAVAN , Desk Ollicci 

shovel bucket hit Madar Sab around 2 . 30 A .M ., and 
ANNEXURE 

caused his death . The petitioner removed the dead 

body of Madar Sab to P - 2 shovel, in connivyce with 
BEFORE THE CHAIRMAN , INDUSTRIAL 

three other operators and covered with over - burden 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

material of P - 3 shovel , Domestic enquiry was con 
GODAVARIKHANI 

ducted . The petitioner submitted his explanation to 

the charge -sheet. The petitioner did not attend to 
PRESENT : 

cnquiry in spite of receiving enquiry notices . 
Sri P . Gurunadha Rao, B . Sc.. B . L ., Chairman 

3 . Ex. W -1 to Ex . W - 12 and Ex . M - 1 to Ex . M - 13 
cum - Presiding Officcr . 

are marked . 
Monday , the 2nd day of July , 2001 

4 . Heard both sides . 
Industrial Dispute No . 95 of 1999 

5 . The point for considertion is whether the charge 

against the petitioner is proved , if so , whether the 
BETWEEN 

punishment of dismissal of the petitioner from the 
Pasarakonda Mallesh , S / o Chandraiah , 

service is in proportion to the charge . 
Age 41 yrs., Ex-Dumper Operator, 
R / o H , No. 1715 / D , Vittal Nagar 

5A , Point : Ex. M - 1 is charge -sheet. The charge is 
Godavarikhani, District Karimnagar -505214 . 

that one Madar Sab died due to hit by P - 3 shovel 
. . Petitioner. 

bucket operated by Shaik Ahmed . The petitioner con 

nived with Sk . Ahmed in concealing the dead body 
AND 

of Madar Sab , threatened other workers not to reveal 

the incident and not reported the death of Madar Sab 
The Project Officer , 

to the higher authoritics . 
S . C . Co . Ltd ., OCP - II, 
Ramagundam , District Karimnagar, 

6 . The petitioner was operating Dumper on 4 - 1 - 94 , 
The General Manager, 

The deceased Madar Sab was hit by P - 3 shovel bucket 
S .C . Co . Ltd ., OCP - IL and Ill, 

operated by Sk . Ahmed . The dead body was con 

ccalcd under the dump. It was not informed to the 
Ramagundam , P . O . Godavarikhani, 

higher authorities. The petitioner connived with Shaik 
District Karimnagar , A .P .-505209 . 

Ahmed in concealing the dead body . The petitioner 
The Chairman and Managing Director, 

remained ex -parte in thc cnquiry . It was proved that 
Singareni Collieries Co . Ltd ., 

the petitioner was connived with Sk . Ahmed in con 
PO : Kothaguden , District Khammam . 

ccaling the dead body of Madar Sab and not report 

. . Respondents. ing to the higher authorities, 
This petition coming before me for final hearing 

7 . The petitioner was dismissed from the service 

w .e .f. 7 - 8 - 94 . The pctitioner filed the present pctition 
in the presence of Sri K . V . N . Rao , Advocate for 
the petitioner and of Sri C . S . N . Reddy , Advocate 

on 16 -6 - 99 , 1.c , about more than 4 years 10 months 
for the respondents and having stood over for consi 

after the disinissal of the petitioner. The petitioner 
deration till this date , the court passed the follow 

could not point out any irregularities in the enquiry. 

The petitioner has to blame himself for his absence 
ing : -- 

in the enquiry. 
AWARD 

I consider that the charge against the petitioner is 
1. This is a petition filed U /S 2 - A ( 2 ) of the Indus proved and the punishment of dismissal of the peti 
trial Disputes Act , 1947 , as amended by A . P ., Amend tioner from the service is in proportion to the charge , 
ment Act, 1987 . 

Hence , I answer the point accordingly . 


1 . 


Thc decet 
by the 
the per 


18 , 2001ATAU 27, 1923 
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Ex . M -4 dt. 2 - 3 -94Enquiry notice with postal 

returned cover with ack . 
Ex, M - 5 dt. 12 - 3 - 94 Enquiry notice with regis 

tered cover returned unserved by postal 

department . 
Ex, M -6 dt. 1 - 4 -94 — Udayam telugu newspaper 

clipping . 
Ex. M - 7 dt. 6 - 4 - 94 - Notification issued in 

Eenadu Telugu Newspaper for enquiry . 
Ex , M -8 dt. 1 / 6 - 4 - 94 — Enquiry proceedings. 
Ex . M - 9 dt. 10 -6 - 94 Enquiry report alongwith 

statements of witnesses ctc . 
Ex. M - 10 dt. 12 - 7- 94 — Second show cause 

notice. 
Ex. M - 11 dt. 20 - 7 - 94 - Representation of the 

petitioner . 
Ex , M - 12 dt. 2 - 8 -94Lr. issued to the petitioner 

by G . M ., OCP - II and III. 
Ex. M - 13 dt. 4 - 8 - 94 / Dismissal order . 


[1917 11 - 3 ( ii )] 

TG # 1 | 146 . 
- - - - - - - -- - - - - 

In the result , this petision is dismissed . The order 
of dismissal of the petitioner from the service is con 
firmed . Each party do bear their own costs . 

Typed to my dictation corrected and pronounced 
by me in the open court on this, 2nd day of July , 
2001. 
P . GURUNADHA RAO , Charman - cum 

Presiding Ollici 
APPENDIX OF EVIDENCE 
Witnesses cxamined : 

For Workiman : - - Nil 
For Management Nil . 

EXHIBITS 
For Workman : - . 

Ex. W - 1 dt. 9 - 1- 94 _ Enquiry notice xcrox copy. 
Ex. W - 2 dt. 17 - 7 -95 - Memorandum issued by 

B . Nagaiah , General Secretary . 
Ex. W - 3 dt. 13 -5 - 95 _ Statement of Sri Md. Das 

tagiri, E . P . Operatoi xer. copy. 
Ex, W -4 dt. 16 -2 -95 — Judgement copy in C .C 

No. 69 / 94 xer, copy . 
Ex. W -5 dt. 5 - 9 -95 - -Lr. addressed to the Chair 

man and Managing Director, S . C .C . Ltd ., 
Kothagudem by the Presideni of the Singa 
reni OCP all E .P . Operators Association , 

xer . copy . 
Ex. W -6 dt. 4 - 6 - 96 - Appeal for rc - instatement 

of four E . P . Operators to OCP - II, Reg. xer . 
copy and Nija Nirdharania Committee en 

quiry report . 
Ex. W - 7 dt, 24 - 3 - 95 - - Lr. addressed to the Chair 

man and M . D ., SCCL , Hyderabad by M . 
Damodar Reddy, Minister for Mines and 

Geology xer. copy . 
Ex. W - 8 dt. 10 - 1 - 96 — Lr, addressed to the Addl. 

Director of General, CBCID , Hyderabad by 
Sri M . Mallesh , M . L . A . of Madaram Cops 

tituency, Karimnagar District xcr. copy . 
Ex . W - 9 dt. --- Report of Sri Sk , Ahmed , 

E . P . Operator xer . copy . 
Ex . W - 10 dt. — Lr, addressed to Sri Bala 

Gopal, General Secretary , Ştate APCLC by 

P . Mallesh and 3 others . 
Ex. W - 11 dt. 17 - 1 - 94 - - Lr, addressed to the 

Superintendent of Police , Karimnagar by D . 

Madhava Reddy , Working President, 
Ex. W - 12 dt. 2 - 1 - 95 -- Lr, addressed to the Com 

missioner, Nija Nirdharana Committee , Go 

davarikhani by P . Mallesh , E .P , Operator . 
For Management : 

Ex , M - 1 dt. 7 - 2 - 94 — Charge -sheet alongwith 


Fis facroft, 23 min, 2001 
FIT.ET. 2127 .- - farfuri faäta si ferviti, 1947 
( 1947 41 14 ) T urat 17 4942 
HTUST TH , T . i . V . cauza i pas fait 
जकों और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण / श्रम 
Fu7irti, narastailt a at # 1 gorfarci cat , 
077 Piraten FETT 16 -07- 2001 1977 Er ar 
(8 . 57 - 22012/ 25/2001 - ( aft-JI) ] 

77 . 77. Tari, EF 7737F727 


New Delhi, the 23rd July , 2001 
$ . Q . 2127. In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal/ Labour 
Court, Godavarikhani, as shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute betweon the employers in rela 
tion to the management of SCCL and their workman . 
which was received by the Central Government on 
16 - 7 - 2001. 

[ No . L - 22012 / 25 / 2001- IR (C - 11)] 
N . P. KESHVAN , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CHAIRMAN , INDUSTRIAL TRI 
BUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

GODAVARIKHANE 
PRESENT : 
Sri P . Gurunadha Rao , 13 .Sc , B .L ., Chairman 

cum -Presiding Officer, 
Monday , the 2nd day of July , 2001 
Industrial Dispute No. 96 of 1999 


ack . 


Ex. M -2 dt. 10 -2 -94 — Reply to the charge -sheet, 
Ex. M - 3 dt. 20 - 2 -94 - - Enquiry notice alongwith 

ack , 
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BETWEEN 
Bunda Prabhakar Gout, Ex . E .P. Operator, 
S / o Narsa Goud , Age 34 years. 
R / o T2- 200, Centenary Colony of 
Kamanpur Mandal of Karimnagar, 
District- 505 212 . 

Petitioner 


4 . Heard bouh sides . 

5 . Ilic point for consii crizio : is whether the charge 
against the putit .oner is [ rucd , if " o , whether the 
punishment of removal cf the petitionur from the 
service is in proportion to the charge . 


AND 


1 . The Project Officer , 

S. C . Co. Ltd ., OCP - II, 

Ramagundam , District Karimnagar. 
2 . The General Manager , 

S . C , Co . Ltd ., OCP -II & III. 
Ramagundam , PO : Godivarikhani, 

District Karimnagar , A . P .- 505 209. 
3 . The Chairnian and managing Director, 

Singarcni Collieries Co . Ltd ., 
P . O . : Kothagudein , District Klimmam . 

. . . Respondents, 


6 . Point : Ex. M - 1 is charge -sheel. 

The charge is that one M2:1:17 Saheb died due tri 
hit by P - 3 shovel bucket operated by Shaik Ahmed . 
The petitioner connived with Shaik Ahmed in 01117 
cealing the dead body of Madar Saheb , treatened 
other workers not to reveal the incident and not re 
ported the death of Madur Saleh to the higher auilin 
rities . 


7. The petitioner was working on P -2 ovel on 
4 - 1 -94 . The deceased Mádar Saleh was hit by P - 3 
shovcl bucket operated by Shaik Ahined . The dead 
body was concealed under the dump. It was not in 
formod to the higher authorities . The petitioner con 
nived with Shaik Ahmed in conceiling the dead body. 
The petitioner participated in the enquiry. It was 
proved that the petitioncs connived with Shaik Abmed 
in conscaling the dcad body of Madar Salieb and not 
repoiting ihe same to the higher authorities. 


This petition coming before me for final hearing 
in the presence of Sri K , V , N . Rao , Advocate for 
the petitioner and of Sri C . S . N . Reddy, Advocate 
for the respondents and having stod over for consi 
deration till this date, the court passed the follow 
ing : 

AWARD 


1 . This is a petition filed U / S 2 - A (2 ) of the 11 
dustrial Disputes Act, 1947 , as amended by A . P ., 
Amendment Act, 1987 . Facts of the case briefly are 
as follows : 

The petitioner was working as E . P . Operator. On 
4 - 1- 94 , the petitioner worked on P - 2 shovel in th : 
third shift. He did not observe the death oi Madar 
Saheb in his shift . Charge -sheci was issued against 
him . He submitted explanation . Domnestic cnquiry 
was conducted . He was dismissed from the crvice 
w . e.f. 14 - 5 - 95 . 

2 . Respondent filed counter stating that the peti 
tioner was working as E .P . Operator. On 4 -1 - 44 in 
the night shift, the petitioner worked on P - 2 shovel 
On 5 - 1 - 94 , in the first shift, at about 9 . 30 a .m ., P - 2 
shovel operator found the dead body of Madar Sabch , 
a cable boy , who worked on P - 3 shovel in the noht 
shift. Police conducted enquiry. It was found that duc 
to careless and negligent operation of P - 3 shovel by 
its operator , the shovel bucket hit Madar Saheb 
around 2 . 30 a .m ., and caused liis death . The petitio 
ner instead of reporting the matter to the higher 
authorities , removed the de.id body to P - 1 shovel 
work place in connivance with three other operators 
and covered the dead body with over burden mate 
rial of P - 3 shovel. Chaige -sheet was issued against 
the petitioner. The petitioner submitted cxplanation 
to the charge-sheet . Domestic enquiry was conducted . 
The petitioner participated in the enquiry. Charge 
against the petitioner was proved , Slow -cause notice 
was issued to the petitioner . "The petitioner subinitted 
explanation to the show - cause notice. The petilioner 
was dismissed from the service . 

3 . Ex. W -1 to Ex , W - 12 and 11-1 to Ex. M -4 
are marked . 


8 . The petitioner was dismissed from the service 
w .c .f. 14 - 5 - 95 . The petitionci filed the present peti 
iion on 16 - 6 -99, i.c ., more than four years after the 
disinissal of the petitioner. The petitioner could not 
point- out any irregularities in the cuquiry . 

I consider that the charge against the petitioner is 
proved and the punishment of dismissal of the peti 
tioner from the service is in proportion to the charge. 
Hence , I answer the poin : ccordingly . 

In the result , this petition is dismissed . The older 
of dismissal of the petitioner from the service is con 
firied . Each party do hear their own costs . 

Typed to my dictation , corrected and pronounced 
by me in the open court on this, 2nd day nf July , 
2001. 
I . GURUNADHA RAO , Chairman -cuni 

Presiding Officer 
Appendix of Evidence 
Witnesses cxainined : 

For workman – Nil . 
For Management--- Nil. 


EXHIBITS 


For workmau : 
Ex. W - 1 Jt. 9 - 1 - 94 — Enquiy notice xomix copy. 
Ex. W - 2 di, 17 - 7 -95 _ Memorandumi issucit by 

B . Nagih General Secretary . 
Ex. W - 3 dt. 13 - 5 - 95 - -Report on Md , Dastagiii, 

E . P . Operator, Xerur copy , 
Ex. W - 4 dt. 16 - 2 - 95 . - Copy of judgement in 

C . C . No. 69 / 94 , 


- 


- 


- 


AND 
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T W - 5 d 5 .1) .- 7 _ 

I drust C in Centi. Govendient Industrial Jubunal l about 
man and Managing Director, ser , lotha Court, Godavarikhani, as shown in the Amexure in 
groem by the President of the Singuni the Industrial Dispute belween the cmployers in rela 
opencası : )! In 2p . ito 

non , tion to the management of SCCL and theli workman , 
четох сору . 

which wos received by the Central Government on 

16 - 7 - 2011. 
Ex. W -6 dt 4 -6 -96 - - Lr. addressed to the Chi 
na and Managing Director , SCCL , Flyilera 

[No. L - 22012 / 25 , 2001 -IR ( C - IT ) ; 
bad and Niju Nirdhana Conmila crquiry 

N . P . KESAVAN . Denk Officer 
report xerox copy . 
E ). W -7 di. 24 3-95 - - I r. addressed in the 

ANNEXURE 
Chairman & Manging Director, SCCL , 
Hyderabad by Sri M . Damod : Rejdy , 

BEFORE THE CHAIRMAN , INDUSTRIAL TRI 
Minister for Mines & Geology xerox copy . 

BUNAL -CUM -LABOUR COURT. 

GODAVARIKHANI 
Ex, W - 8 dt. 10 - 1 - 96 - -Lr. adiris - 10 the Addl. 

Director of General ( BCID , Hylla by PRESENT : 
M , Malleshan , VCA , Gedaviril hari. 

Sri P . Gurunadha Rao , B .Sc., B .I... Chairman 
Ex. W - 9 dt — - - S : 1 . nent of Sk . Alims, 

cum - Presiding Officer 
E . P . Operator . 

Tuesday, the 3rd day of July , 2001 
Ex W - 10 dt. -- - Ir. addresurid to Sii 

Industrial Dispute No . 132 of 1999 
Bala Gopal, General Secretary , IPCLC by 
P . Mallaiah and 3 olliers . 

BETWEEN 
Ex . W - 12 dt. - - Irauleteseert to the Amnisetty Thirupathi, S / Mallaiali , 
Commissioner , Niia Nirdharing Committee . 

36 years , Ex- Coal Filler, E -Code No. 0901353, 
Goslavarik havi by P Mallaiah , TP Cve 

R / o Nagunooi village & post , 
rator, OCP -JI. 

Mandal & District Karinnagar A . P . 

. . . Petitioner, 
For Management : 

Ex . M -1 dt. 7 - 2 -94Charg. - sheet with sick ., 
Ex. M - 2 dl. 20 -2 - 94 - Tixplanation to the charge 

1 . The Chief General Manager , 
sheet . 

Singaruni Collieries Co. Ltu , 
Fx. M -3 01. 20 .1 -97 - - Enquiry notice 

Ramagundam Division - ). 

PO : Godavarikhani, District Karimnagar , 
Ex. M -4 ll . 27-234 - ippiciu ," ? tati 

A . P . 
tioner. 

2 . The Superintendent of Mines , 
Ex. M - 5 dt. 27 - 2 - 94 / 19 - ?-14 . Erity propel 

GDK . No , 2. Incline , 
ings. 

PO : Godavarikhani, District Karimnagar 
Ex . M -6 dt. 3 -7 -94 — -Fnquiry repori alongwith 

A . P . 
statements . 

. . . Respondents . 
Ex. M - 7 dt. 18 -7 -94 --- Yacont show c- uuse notice. This petition coming heroic me for final hearing 
Ex. M -8 dt. 12 - 8 - 94 - R - presentation of the 

in the presence of the petitioner, but bis Advocate 
petitioner . 

and Advocate for respondents absent and having stocd 

over foi consideration till this date , the court passed 
Ex. M -9 dt 7 -5 - 95 — Dismissal order . 

the following :- 

AWARD) 
te format, 23 797 , 2001 

1. This is a petition filed U / , 2 - A (2 ) of the In 
FT. TT 2128 --- taifa sffi iT, 1947 dustrial Disputes Act , 1947 , as amended by A . P ., 
( 1947 T 14 ) - ETFT 17 ,70 # , Fatt 

Amendment Act, 1987 . 
सरकार एस मी . सी एल . के प्रबंधनंत्र के संबद्ध नियो Facts of the case briefly are as follows : 
TFT 517 777777777 , 97725 fio mentforpi 

The petitioner was appointed as Cool Fillor w .e .f, 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण श्रममा , 1 - 1 - 25 . He was absent for mor : than 300 days in 

the vcar. 1997 without any application for leave, 
गोदावरीजानी के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्दी 

Charge -sheet was issued against him . Donestic en 
77, 57 77 1 - 07- 2001 F91 711 

muiry was conducted The nititioner participated in 

the crauiry . He was dismissert from service w . e. f. 
Ti 22012 / 25 / 2001 - 16 TT ( 17 - IT ) 

16 - 9 - 90 
F . 47 . # 9197 , 37 afatit 

2 . Respondents filed counter . 
New Delhi, the 23r ! July, 2001 

3. Poli iorer present. His Advocats absent. 
SO . 2128 - ! n pource of Section 17 of the 

Advocate from respondents absent, 
Iodusaint Disnite Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Ex W -115 Ex. W -10 and Ex M - 1 to Fr. M - 11 are 
Control Government herehy publishes the award of marked . 
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4 . The point for consideration in wicther the 

Ex, W - 10 dt. 18 - 3 - 99 _ Lr, issued to the petitio 
charge against the petitioner is proved , if so , whether 

ner by S . O . M , GDK , 2A Incline, xerox copy. 
the punishment of dismissal of the petitioner from 
the service is in proportion to the charge. 

For Management : 
5 , Point.- - Ex , M -2 is change -shect. The petitioner 

Ex . M - 1 dt. 13 - 8 - 97 – Ollice -memo xerox copy . 
had put- in only 64 musters in the year, 1997. He 
was absent for the remaining days without any appli 

Ex, M -2 dt. 30 - 7- 98 – Charge-sheet. 
cation for leave . 

Ex. M -3 dt. 6 -8 -98 — Explanation to the charge 

shect. 
Ex. M - 3 is explanation to the charge -sheet. The 
petitioner stated that he was suffering from lllcer 

Ex, M4 dt. 4 -9 - 98 — Enquiry notice. 
and Jaundice . The pctitioner admitted that he was 

Ex, M -5 dt. 10 - 9- 98 – Domestic enquiry proceed 
absent for more than 300 days in the year, 1997 . He 

ings. 
further stated that he applied for sick leave and leave 
on loss of pay . But there is no evidence to show that 

Ex. M -6 dt. 11 - 9- 98 — Enquiry report. 
the petitioner applied for any lcave in the year, 1997 . 

Ex . M - 7 dt. 11- 2 - 99 --- Show -cause notice. 
The petitioner participated in the enquiry . He was 

Ex. M -8 dt. 3 - 3 - 99 — Acknowledgement. 
dismissed from the service w .e. f. 16 - 9 - 99 . 

Ex. M - 9 dt, 4 - 3 -99 — Representation of the peti 
I consider that the charge against the petitioner is 

tioner . 
proved and the punishment of dismissal of the peti 
tioner from the service is in proportion to the charge. 

Ex . M - 10 dt. 29- 3 -99 — Mercy petition of the 

petitionci . 
In the result , this petition is dismissed . The order 
of dismissal of the petitioner from the service in con 

Ex . M - 11 dt. 14 - 9 - 99 -- Dismissal order, 
firmed . Each party to bear their own costs . 

Fff fact, 23 FAIS , 2001 
Typed to my dictation , corrected and pronounced 
by me in the open court on this, 3rd day of July , 

Fil 9 2129 -- 3taffa faata Tiafya , 1947 
2001, 

( 1947 Air 14 ) Fit II 17 77770 # , ATT 
P . GURUNADHA RAO , Chairman -cum सरकार एम सी सी . एल . के प्रबंधतंत्र के संद्ध नियो 

Presiding Officer जकों और उनके कर्मकारों के बीच , प्रनबंध में निदिष्ट औद्यो 
Appendix of Evidence 

गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम 
Witnesses examined : 

FETETTi , atrastatat # 9712 9 # Tfuta Ayat , 

attis # FIT # 16 -07- 2001 FT 17 TI 
For workman – Nil. 
For Management — Nil . 

7 . T - 22012 / 25 / 2001 - AT ! ( # - II ) ] 
Exhibits 

एन पी केशवन , जैस्क अधिकारी 
For workman : 
Ex , W - 1 dt. 19 - 9 - 99 — Fit certificate issued by 

New Delhi, the 23rd July , 2001 
Medical Superintendent, Arca Hospital, 

S . O . 2129 . - - In pursuance of Section 17 of the 
xerox copy . 

Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Ex. W -2 dt. 20 -5 -99 — Fit certificate issued by Central Government hereby publishes the award of 
Medical Officer, SCCL , xerox copy . 

the Central Government Industrial Tribunal Labour 
Ex. W - 3 dt. 25 - 11 - 98 — Fit certificate addressed 

Court, Godavarikhani as shown in the Annexure in 
to Superintendent, of Mines, GDK 2 - A In 
cline by Medical Superintendent, Area Hos 

the Industrial Dispute between the employers in re 
pital, xerox copy . 

lation to the management of SCCL and their work 
Ex. W - 4 dt. 13 - 11 - 98 – Lr . directing the petitio 

man , which was received by the Central Government 
ner for medical examinution in the company 

on 16 - 7 -2001. 
hospital, xerox copy . 

[No . L - 22012/ 25 /2001 - IR ( C - II ) 1 
Ex. W -5 dt. 7 - 11- 98 — Fit certificate issued by 

N . P . KESAVAN , Desk Officer 
Dy. Civil Surgeon , District HQRS, Hospital, 
Karimnagar xerox copy . 

ANNEXURE 
Ex . W -6 dt. - - - Trçatment particulars given BEFORE THE CHAIRMAN , INDUSTRIAL 
by the company Area Hospital during Nov 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 
ember , 1998 , xerox copy . 

GODAVARIKHANI 
Ex . W - 7 dt . 20 - 10 -85 — Office order (xerox copy ). 

PRESENT : 
Ex . W - 8 dt. 17 / 19 - 1-95 — Office order (xerox 

Sri. P . Gurunadha Rao , R . Sc., B .L ., Chairman 
copy ) . 

cum - Presiding Officer . 
Ex, W - 9 dt. 30 - 8 - 95 – Confirmation letter xerox 

Tuesday, the 3rd Dary of July , 2001 
copy . 

Industrial Dispute No, 21 of 1999 


- 


- - 


- 


- - - 


[ TT 11 - 

11 i 
1977 FIT TSITAT : A NET 18 ,2003/ 17 T 27, 1923 
3 ( ii ) 

- - - = - - == = --- --- 
BETWEEN 

Typed to my dictation , corrected and pronounced 

by me in the open court on this , 3rd day of July , 
Thanda boina Dugniah So Banaiah , 

2001. 
28 yrs., Ex- Coal Filler, E . C . No. 2636297, 
Ro. Malikarjunagar, R . K . Purain , 

P . GURUNADHA RAO , Chairman - cum - Presiding 
Clo , Vishweshwar Rao Pingale , Advocate , 

Officer 
Godavarikhani. 

Petitioner . 

ID No . 21199 
AND 

Appendix of Evidence 
The General Manager , 
SC . Co . Ltd ., R . K . Puram , 

Witnesses -examined 

For workman : 

- Respondent. 
Mandumarri, Dist. Adilabad . 

For Management: 
- - Nil 

— Nil 
This pciition coming before me for final hearing 

Exhibits 
in the presence of Sri. V , Venkateswar, Advocate for 
P . V . Rao , Advocate representing petitioner , but 

For workman : 
counsel for the respondent absent and having stood 

- Nil - 
over lor consideration till this date , the court passed 

For Management: - - 
the following: 

Ex. M - 1 dt. - Attendance particulars of 
AWARD 

the petitioner for the year, 1996 . 
1. This is a petition filed Uls. 2 - A ( 2 ) of the In 

Ex. M - 2 dt. 22 - 1- 97 — Charge -shect. 
dustrial Disputes Act, 1947, as amended by A . F ., 

Ex. M -3 dt. 11 -6 -97 – Office -order. 
Amendment Act, 1987 . 

Ex, M -4 dt . 24 -6 - 97 — Enquiry notice . 
Facts of the case briefly are as follows: -- - The 

Ex. M - 5 dt. 12 - 7 - 97 — 

- - do - - - 
petitioner was appointed as Budli Filler in the ycar, 

Ex, M -6 dt. 16 - 7 -97 — Enquiry proceedings. 
1992 . He was confirm d as Coal -Filler. In the 
year, 1995 , he fell ill . He was absent for dutics 

Ex . M - 7 dt. Enquiry report, 
in the year, 1996 for 343 days without any applica 

Ex. M - 8 dt. 27 - 7 - 98 — Lr, addressed to the peti 
tion for leave. Charge- shect was issued against him 

tioner by the General Manager, RKP. 
on 22- 1 -97. The petitioner participated in the 
enquiry . He was dismissed from the service w .e .f. 

Ex M - 9 dt. 3 -8 98 - - Ack ., 
28- 9 - 98 . 

Ex . M - 10 dt. 10 - 8 - 98 - Representation of the 

petitioner . 
2 . Respondent filed counter. 

Ex. M - 11 dt. 28 - 9- 98 — Dismissal order. 
3 . Counsel for respondent absent. 
Heard V . Venkateswar, Advocate for P . V . Rao , 

af fart, 23 , 2001 
Advocate representating petitioner . 
ID . No. 21199 

T . HT , 2130.---- Tutfita fazla afH , 1947 

( 1947 f 14 ) T ETRT 17 TTCU , qorala 
4 . The point for consideration is whether the 
charge against the petitioner is proved , if so , whcther 

TT T . 1 . . . aeda a farete 
the punishment of dismissal of the petitioner from जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
the scrvice is in proportion to the charge . 

गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण श्रम 
5 . POINT : Ex . M - 1 is attendance particulars of न्यायालय , गोदावरीखानी के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
the petitioner for the year, 1906 . 

Frente pofita # 7 16 - 07 - 2001 FTT UTTI 
Ex. M - 2 is charge -sheet. It show that the peti 

[ . 5 7 - 22012 / 25 2001- 0€ TTT ( I - II ) 
tioner was absent from duty for 343 days in the year , 
1996 . 

Th . f . 177, Š frFrét 
The petitioner participated in the enquiry. The 

New Delhi, the 23rd July , 2001 
petitioner was dismissed from the service . 

S .O . 2130 . — In pursuance of Section 17 of the 
The petitioner admitted the charge of absenting 

Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
from duty 343 days in the year. 1996 . The petitioner 
did not subunit any application for leave in the year, 

Contral Government hereby publishes the award of 
1996 , 

the Central Government Industrial Tribunal Labour 

Court, Godavarikhani, as shown in the Annexure in 
I consider that the charge against the petitioner is 

the Industrial Dispute between the cmployers in rela 
proved and the punishment of dismissal of the pati 
tioner from the service is in pronortion to the charge . 

tion to the management of SCCL and their workman , 
Hener I answer the point accordingly . 

which was received by the Central Government on 

16 - 7 - 2001. 
In the resul , this petition is dismissed the order 
of simigal n the notitioner from the scrvice is 

No. L -22012 / 252001- IR (C -IT) 1 
confirmed . Each party do hear their own costs , 

N . P . KESAVAN , Desk Officer 
7115 GI/2001- - 37 
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ANNEXURE 

The petitioner did not subinit any application for 

leave for 280 days in the year , 1996 . The petitioner 
BEFORE THE CHAIRMAN , INDUSTRIAL 

participated in the enquiry . 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 
GODAVARIKHANI 

Ex. M - 9 is order dt. 9-11-97 dismissing the peti 

tioner w .e .f. 10 - 11-97. 
PRESENT : 

6 . Domestic enquiry was conducted . It was 
Sri P . Gurunadha Rao , B .Sc., B .L ., L hairman proved that the petitioner was absent from duty for 
cum - Presiding Officer . 

280 days in the year , 1996 without any application 

for leave . 
Tuesday, the 3rd Day of July, 2001 
Industrial Dispute No . 16 of 1999 

I consider that the charge against the petitioner is 

proved and the punishment of dismissal of the peti 
BETWEEN 

tioner from the service is in proportion to the cliarge . 
Kasu Gattaiah , Slo Rajam , 

Hence, I answer the point accordingly. 
Age 48 yrs ., Ex -General Mazdoor , 

In the result , this petition is dismissed . The order 
Río . H . No . 8 - 5 - 85 , Ram Mandir Road , 

of dismissal of the petitioner from the service is con 
FO : Godavarikhani- 505 209, 

firmed. Each party do hear their own costs. 
Dist. Karimnagar A . P . 

. . Petitioner. 

Typed to my dictation , corrected and pronounced 
AND 

by me in the open court on this , 3rd day of July , 
1 . The General Manager , 

2001. 
Singareni Collieries Co. Ltd . 

F ! GURUNADHA RAO , Chairman - cuin - Presiding 
Ramagundam Division No. I , 

Officer. 
PO : Godavarikhani- 505 209 , 
Dist . Karimnagar A .P . 

Appendix of Evidence 
2 . The Superintendent of Mincs , 

Witnesses-cxamined 
GDK , No. 3 Incline , 

For workman : 

For Management: 
PO : Godavarik hani- 505 209, 

--- Nil 

- Nil 
Distt. Karimnagar A P . . .Respondent, 

Exhibits 
This petition coming before me for final hearing , 
but both parties and their Advocates are absent and For workman : 
having stood over for consideration till this date , the 
court passed the following : 

— Nila 
AWARD 

For Management: 
1 . This is a petition filed Uls . 2 - A ( 2 ) of the In 

Ex . M - 1 dt. 5 - 3 - 97 – Charge -sheet. 
dustrial Disputes Act, as amended hy A P . Amend 
ment Act , 1987, 

Ex . M -2 đt. 29 -6 -97 – - Reply to the charge -sheet 
Facts of the case briefly are as follows : - The peti 

Ex, M -3 dt. 9 - 7 -97 - - Enquiry notice . 
tioner was working as General Mazdoor. - - He was 
absent for 280 days in the year . 1996 . Chargesheet was 

Ex. M -4 dt, 17-7 -97- --Enquiry proccedings . 
issued on 5 - 3 - 97. The petitioner Submitted expla 
nation stating that he was sick and suffering from 

Ex. M - 5 lt. 30 - 8- 97 – Enquiry report, 
stomatch pain . The petitioner admitted the charge 

Ex. M - 6 dt. 28 - 8 . 97 2 - 9 - 97 – Lr issued 10 the 
that he was absent from duty for 280 days in the 

petitioner by the G . M . RG - I. 
ycar , 1996 . Dometic enguiry was conducted and 
the petitioner was dismissed irom the service w . c .f, 

Ex . M -7 dt. 16 -9 -97 — Postal returned cover with 
10 - 11-97. 

ack ., 
2 . Respondents filed counter , 

Ex . M -8 dt. 29 -10 - 97 - - Notification issued in 
3 . Petitioner absent His advocate abient. 

Andhra Jyothi telugu daily newspaper in 
Advocate for respondents absent 

forming the petitioner to collect his enquiry 

report . 
Ex. M - 1 to M - 10 are marked . 

Fx M - 9 dl . 619 11- 97 — Dismissal order. 
4 . The point for consider: tion is whether the 
charge anainst the petitioner is nroved . If so , whether 

Ex. M - 10 dt . 28 - 11 - 97 — Postal returned cover 
the punishment of dismissal of the notitioner frem 

with ack ., 
the service is in proportion to the charge . 
5 POINT · Fr M - 1 is charmesheet. The retitioner 

ferumt, 23 T , 2001 
was absent from duty for 280 clays in the year . 1996 . 

#TET 2131 - - Bullfia fara afuf44, 1947 
Ex . M - 2 is explanation of the politioner. 

( 1947 AT 14 ) opit TTT 17 THRU # , F 
The petitioner stated that he was ahsent from 
duty because he was suffering from stomach pain . 

TETT TA . # . # . 07 . TETTE A TETET facuta 
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- 


- - - - - 


- 


- 


- 
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- - - - 
जको और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निदिष्ट आद्यो particip ited in the cnqujiy . He was dismissed froin 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम 

the suivicu w . e. f. 22 - 9 - 98 . 
न्यायालय गोदावरीखानी के पंचाट को प्रकाशित करती है , 

2 . Respondent filed countei. 
7 Frau Alat Fit 16 -07- 2001 Ft Arca GT GTI 

3 . Petitioner absent. His Advocole absent. Ad . 

vocate for respondent absent. 
# . 571 - 22012/ 25/ 2001- Lito ( - 11 ) ] 

Ex M - 1 to Lx . M -8 are marked . 
___ एन . पी . केशवन , डैस्क अधिकारी 
New Delhi, thc 23rd Juiy, 2001 

4 . The point for consideration is wither the 

charge against the petitioner is proved , if so , whether 
SO . 2131, - In pursuance of Section 17 of the 

the punishment of dismislof the petitioner from 
Indus.rial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

the service is in proportion to the charge . 
Central Governmeni hereby publishes the award of 
the Central Goverument Industrial Tribunal Labour 5 . Point. — Ex . M - 1 is charge sheet. The petitioner 
Court, Godavarikhani, as shown in the Annexure in Was absent for 127 days in the year, 1997 without 
the Industrial Dispute between the employers in rela any application for leave . 
tion to the management of SCCL and their work 
min , which was received by the Central Government 

Ex, M - 2 is explanation to ihe charge -shect , 
on 16 - 7 - 2001, 

The petitioner admitted that he was absent for 
[No. L - 22012 |25 | 2001- IR ( C -II ) ] 127 days in the year 1997 . 
N . P . KESAVAN , Desk Officer 

6 . Domestic enquiry was conducted . 
ANNEXURE 

The pititioner participated in the enquiry . 
BEFORE THE CHAIRMAN , INDUSTRIAL 

The petitioner was dismissed from the service 
TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, 

w . e. f. 22 - 9 - 98 . 
GODAVARIKHANI 

I consider that the charge against the petitioner 18 
PRESENT 

proved , 
Si P . Gurunadha Rao . B . Sc., B . L ., Chairinan The petitioner stated that he had put- in 23 years 
cum -Presiding Officer, 

of service . 
Tuesday, the 3rd day of July , 2001 
Industrial Dispule No . 161 of 1999 

I, therefore , consider that the punishment of dis . 

misal of the petitioner from the service is not in pro 
BETWEEN 

portion to the charge . Hence , I answer the point 
Thonduri Shivajah , Sio Rajwah , 48 years , 

accordingly, 
En .p . Code No. 1102253, Er -General Mazdoor, 

In the result, this periton is partly -allowed . The 
RO Q . No. ST2 -2879 , Netuznagar , 

order of dismissal of the petitioner from the service 
8 - Incline Colony, P . O . Godavarikhani, 

is set -aside . The positioner shall be reinstated into 
Distt. Karimnagar, 

Petitioner . 

service without back -wages and without continuity of 

service. Each party do bear their own costs. 
The General Manager , 

Typed to my dictation , corrected and pronounced 
Singureni Collieries Co. Lid ., 

by me in the open court on this, 3rd day of July, 
Ramagundam Arca - III, 

2001. 
P . O . : Godavarikhani, 
Distt . Karimnagar , • Respondent. 

P . GURUNADIA RAO , Chairman 
This petition coming bioro me for final hearing, 

cum - Presiding Officer . 
but both parties and Alivocales are absent and hav 
ing tood over for consideration till this date , the 
court passed the following : - . 

Appendix of Evidence 
AWARD 

Witnesses- examined 

T or Workman :- --Nil. 
1 . This is a petition filed U .. . 2 - A ( 2 ) of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 . as amended by A . P ., 

Foi Management : - Nil . . 
Amendment Act, 1987, 
Facts of the case bricliy are as follows : -- 

Lxhibits 
The petitioner was working as General Mozdoor. For Workman : - Nil. 
He ws absent for duty for 127 days in the year, 
1997 . Chargeshect was issued against him . 

Foi Management : 

The 
pctitioner submitted explanation stating that he was 

Fr . M - 1 cit, 12 - 3 -98 . - Charge -sheet. 
absent from duty for 127 days in the year, 1997 be 
cause of his family probleins and health reasons, 

T . M - 2 «lt. 24 - 3 -98. — Explanation to the 
Domestic enquiry was conducted . The petitioner 

charge -shçct, 


AND 
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notice returned 


" 


General Manager , S . C . Co . Ltd ., 
Open Cast Project- I ) and IJI, 
Ramagundam Division , 
Godavarikhani-505209, 
District Karimnagar. 


Romagundam Divisi209. 


Ex. M - 3 dt. 9 -5 -98 . - -Enquiry notice returned 

un -served envelop by postal authorities with 

ack ., 
Ex. M - 4 dt, 23- 7- 98 . — Enquiry proceedings, 
Ex. M -5 dt. 11 - 8 -98 .- -Enquiry report . 
Ex. M -6 dl. 2 -9 - 98 .- - Show -cause notice . 
Ex. M - 7 dt, 8 - 9 - 98 . - Representation of the 

petitioner, 
Ex, M -8 d . 21 -9 - 98 .- - Dismissal order. 

The farsit , 23 Tre, 2001 
T . FT. 2132:- - Belfort falt udf747 , 1947 
( 1947 T 14 ) FT ETTET 17 HEUT # , aforata 
Hat Th . eft . . . Thierdie ato jaa fait 
जकों और उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण / श्रम 
न्यायालय गोदावरीखानी के पंचाट को प्रकाशित करती है । 
, Tartu # TATT * t 16 - 07 - 2001 1912 1911 
1. 567 - 22012/ 25/ 2001 -414 (# t - II ) ] 

एन . पी . केशवन , डेस्क अधिकारी 


The Chairman and Managing Director , 
Singareni Collieries Co . Ltd ., 
PO : Kothagudem , 
District Khammam , 

. . Respondents. 
This petition couning before me for final hearing in 
the presence of Sri K , V . N . Rao, Advocate for the 
petitioner and of Sri C . S , N , Reddy , Advocate for 
the respondents and having stood over for considera 
tion till this date , the court passed the following : 


AWARD 
1 . This is a petition filed U / s . 2 - A ( 2 ) of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 , as amended by A . P ., Amend 
ment Act, 1987 . 

Facts of the case briefly are as follows : 

The petitioner was working as Shovel Operator. On 
4 - 1 - 94 , he worked in the third shitt and operated 
P - 3 shovel , On 5 - 1 - 94 after 11. 00 a .m ., he was in 
formed that the dead body of Madar Sahcb , a Cable 
Boy , was found while lifting OB by P - 2 shovel. The 
deceased Madar Saheb worked on P - 3 Shovel in the 
third shiſt on 4 - 1 -94 . The petitioner visited the place . 
Some of the workers turned violent. The petitioner 
was beaten by other workors. Charge - shoct was issued 
against him ou 7 - 2 - 94 . Ex- parte enquiry was conduct 
ed and he was dismissed from the service w .e .f. 20th 
Junc, 1994 . 


New Delhi, the 23rd July , 2001 
S .O . 2132. — In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Cen 
tral Government Industrial Tribunal/Labour Court, 
Godavarikhani as shown in the Annexure in the In 
dustrial Dispute between the employers in relation to 
the management of SCCL and their workman , which 
was received by the Central Government on 16th 
July , 2001, 

INo. L -22012 / 25 / 2001- IR ( C - II ) ] 

N . P . KESAVAN , Desk Officer 
ANNEXURE 


shift and operates on 4-16 peti 


BEFORE THE CHAIRMAN , INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT , 

GODAVARIKHANI 
PRESENT : 
Sri P . Gurunadha Rao , B . Sc., B .L ., Chairman 

cum - Presiding Officer. 
Monday , the 2nd day of July , 2003 
Industrial Dispulc No. 94 of 1999 


2 . Respondents filed counter stating that the peti 
tioner was working as E . P . Operator . On 4 - 1 - 94 , in 
the night shift, the petitoner operated P - 3 Shovel. 
On 5 - 1- 94 , in the first shift at about 9 - 30 a .m ., P - 2 
shovcl operator found the dead body of Madar Saheb , 
a cable boy , who worked on P - 3 shovel. Police con 
ducted enquiry . It was found that due to careless and 
negligent operation of P - 3 slovel by the petitioner , 
the shovel bucket hil Madar Saheb around 2 . 30 a .m ., 
in night shift on 4 - 1 - 94 and caused his death . The 
petitioner did not report the matter to the higher 
authority . He removed the dead body to P - 2 shovel 
work place in connivance with three or more other 
operators and covered the dead body with over bur 
den material of P - 3 shovel. Charge -sheet was served 
against the petitioner on 7 - 2 - 94 . The petitioner re 
ceived the charge -shçct. The petitioner received en 
quiry notices. The petitioner remained ex - parte in the 
cnquiry . The petitioner was dismissed from the service 
w .e .f. 20 -6 - 94 . 


BETWEEN 


3 , Ex. W - 1 to Ex, W - 14 and Ex, M - 1 to Ex . M - 9 
are marked . 


Sk . Ahmed , S /o Voli Mohammed , Age 35 yrs., 
Ex -Shovel Operator, H . No. 1 - 1 - 79 , 
Zooblipura of Sheshamahila Street, 
Karimnagar proper of Karimnagar District, 

Petitioner , 


4 . Heard both sides . 


AND 


1 . 


The Project Ollicer , S .C . Co . Ltd .. 
Open Cast Project- II , 
Ramagundam (RG ) , Distt. Karimnagar , 


5 . The point for consideration is whether the charge 
against the petitioner is provel, if so , whether the 
punisment of dismissal of the petitioner from the ser 
vice is in proportion to the charge . 

6 . Point : Ex. M -1 is charge-sheet. 
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The charge is that one Madar Saheb died quç ļo 
hit by P - 3 shovei buchet operated by the petitioner 
Shaik Ahmed , The petitioner instead of reporting the 
above accident to the higher authorities , connived with 
other workmen , reinoved the dead body to P - 2 shovel 
and covered it with O . B . material to conceal the l 
dence . The petitioner also threatened ouhei wohi un 
with dire consequences if they reveal the incident to 
anyone . 


7 . The pctitioner was operating P - 3 shovel on 
4 - 1 -94 . The deceased Madar Saheb was attached to 
P - 3 shovel as Cable Boy . He was hit by P - 3 shovel 
bucket. The petitioner and others concealed the dead 
body of Madar Saheb under the dump. It was not 
informed to the higher authorities. The petitioner 
remained ex -partc in the enquiry . It was proved that 
the petitioner alongwith others concealed the dead 
body of Madar Saheb and not reported the same 
to the higher authorities. 

8 . The petitioner was dismissed from the scrvice 
w .e .f., 20 -6 - 94 . The petitioner filed the present peti 
tion on 16 - 6 - 99 i. e ., about five years after the dis 
missal of the petitioner . The petitioner could not 
point out any irregularities in the enquiry . The peti 
tioner has to blame himself for his absence in the 
enquiry 

I consider that the charge against the petitioner is 
proved and the punishuient of dismissal of the peti 
tioner from the service is in proportion to the charge . 
Hence , I answer the point accordingly 

In the result , this petition is dismissed . The order 
of dismissal of the petitioner from the services is con 
firmed . Each party do bear their own costs . 

Typed to my dictation , corrected and pronounced 
by me in the open court on this , 2nd day of July , 
2001. 
P . GURUNADHA RAO , Chairman -cum - Presiding 

Officer . 


Ex, W -6 dt. 4 -6 - 96 - Appeal for re -instatement 

of four E , P ., operators of OCP - II Reg . 
and Nija Nirdharana Committee enquiry 

Report , 
Ex . W - 7 dt, 24 - 3 -95 _ Lr. addressed to tho 

Chairman & Managing Director , SCCL , 
Hyderabad by Sri, M . Damodar Reddy, 

Minister for Mines & Geology . 
Ex . W - 8 dt. 10 - 1 - 96 – Lr, addressed to the Addl. 

Director of General, CBCID , Hyderabad by 
Sri M . Mallesham , M .L . A ., Madaram con 

stitucncy , Karimnagar Dist. 
Ex . W - 9 dt. 

Statement of Sri S . K , 
Ahmed , E . P . operator, 
Ex. W - 10 dt. - Lr, addressed to Sri Bala 

Gopal, General Secretary , State A . P . C . L . C . 

by P . Mallajah and 3 others . 
Ex. W - 11 dt, 17 - 1- 94 - Lr addressed to the 

Superintendant of Folice, Karimnagar by 
D . Madhava Reddy, working president of 
the Şingareni OCF all E . P . operators Asso 

ciation , xerox copy. 
Ex. W - 12 dt. 2 - 1- 95 — Lr, addressed to the Com 

missjoner, Nija Nirdharana Conimittee , 
Godavarikhani by P . Mallesh , E . P . 

operator, OCP -II. 
Ex W - 13 dt. 20 - 7 - 94 - Application of P . Mallesh 

Dumper operator, 
Ex, W - 14 dt, 3 - 6 - 95 - - Lr, addressed to Shri M . 

Damodar Reddy, Minister for A . P . Mines & 
Gcology by B . Nagaiah , Convenor E .P . 

Operators Association , xerox copy. 
For Management: 
Ex. M - 1 dt. 7 - 2 - 94 _ Charge slicet with two 

acks ., 
Ex. M -2 dt. 20 -2 - 94Enquiry notice with ack ., 
Ex. M - 3 dt. 2 - 3 -94 - - do 
Ex , M4 di. 11- 3- 94 - do -- 
Ex. M5 dt. 18 - 3 -94 - do 
Ex . M -6 dt. 28 - 2 - 94 /31 - 3- 94 — -Enquiry procec 

đings . 
Ex. M -7 dt. 13 -4 - 94 — Enquiry report alongwith 

statement of witnesses etc ., 
Ex , M18 dt. 18 -5 -94 _ Second show -cause notice 
Ex , M - 9 dt. 17- 6 - 94 - Dismissal order . 


PPENDIX OF EVIDENCE 

Witnesses cxamined 
For Workman : 

Foi Management : 
- Nil 

- - Nil 
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EXHIBITS 
For Workman . 
Ex, W - 1 đt. 9 - 1 - 94 — Enquiry notice . 

dt . 3 - 6 -95 - Lr, adressed to Sri, M . 
Damodar Reddy, vith A . P . Coal Mines 
Minister by B . Nagaiah , Convenor of E . F . 

Operators Association . 
Ex. W -2 dt. 17 - 7 -95 – Memorandum issued by 

B . Nagaiah , General Societary . 
Ex . W -3 dt. 13 -5 - 95 -- Statement of Sri Md. 

Dastagiri, E . P . operator . 
Ex . W -4 dt. 16 - 2 -95 - C . C . of judgement in 

calendar case No . 691994 of J! M . F . C ., 

(Mobilc ) , Manthani. 
Ex. W -5 dt, 5 - 9 - 97 - Representation of the 

Singareni OCP AIJ E . P . operators Asso 
ciation Union , 


film . 2133 -- - Bathirai farz ofef44 , 1947 
( 1947 TL 14 ) 47 ET 17 THTUT # , Freita 
सरकार एम . सी . सी . एल . के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन्बंध मे निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
श्रम न्यायालय , वारंगल के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
TT portu HATT Fit 16- 07 - 2001 fit in TOT I 
# TTT - 22012 / 26 / 2001- 67 T ( 1 - II ) 1 

57 . 47 . # 947 , FF FFITI 
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enquiring, he was removed from service as per orders 

dl, 26 - 12 - 95 , which came into force w . e.f, 28 - 12 - 95 . 
S .O . 2133 . - In pursuance of Section 17 of the 

The order of removal is illegal. There are no mala 
Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

fides on the part of the petitioner for his absence from 
Central Government hereby publishes the award of 

duly in the relevant period. The order of termina 
the Central Government Industrial Tribunal Labour 

tion shall be set asiac and the petitioner shall be 
Court, Warangal as shown in the Annexure in the 

reinstated into service with buch wages and other 
Industrial Dispute between the employcis in relation 

bencfits. 
to the management of SCCL and their workman , which 
was received by the Central Governinent on 16 - 7 - 2001. 

3. The brief avermenis of the conuter filed by the 

respondent are as follows: — The petitioner challenged 
[No. L -22012 /26 / 2001- IR ( C -II ) ] 

the dismissal order dt. 26 - 12 -95 . On application filed 
N . P KESAVAN , Desk Officer by the petitioner the case was registejed as I. D . ( C ) . 

No . 3197 in this court . Previously re -conciliation 
ANNEXURE 

proccedings were under taken and the matter was 

iele red by Central Goveruunent, to Industrai] Tri 
IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 

bunal, Central, Hyderabad and copy of the said order 
LABOUR - COURT AT 

is received by the management. The above facts 
WARANGAL 

are supressed by the petitionur , Industrial Tribnual, 
PRESENT : 

Central at Hyderabad only las goi jurisdiction to 

entertain this dispute . This petition is liable to be 
Sri V . Appalanarasimham , B . Sc., B .L ., Judge . 

dismissed . 
Thursday , the 2nd day of December, 1999 
Industrial Dispute ( C ) No. 3 of 1997 

4 . On the above pleadings, there are two points 

for consideration in this petition : 
BETWEEN 
Gudisela Rajalingu sio Foshan , 

( 1 ) Whether this court has got jurisdiction to 
Occ ; General Mazdoor, 

entertain the petition U / Sec. 2 - A ( 2 ) of 
Ro Yollandu , 

I. D . Act ? 
Dist : Khammam . 

. . Petitioner, 

( 2 ) Whether the punishment imposed by the 
AND 

respondent is shockingly dis - proportionate to 

the act of the petitioner for his failure to 
The General Manager, (Projects ) , 

attend duty from 20 -8 - 1994 to 11 - 1 - 95 ? 
The Singarcni Collicries Company Ltd ., 
Yellandu Area , Yellandu - 507 123, 

Arguments of advocates of both parties are heard , 
Dist. Khammam . 

. ..Respondent. 6 . POINT NO . 1 :-- This petition under section 

2 - A ( 2 ) of I. D . Act is filed in this court on 18 - 2 - 97 . 
This industrial dispute coming on before me for 

On the reference of Central Government vide pro 
final hearing on 11 -11-99, upon perusing the claim 

ceedings di. 22 - 8 -97 . I.D . 55197 was registered on 
petition , counter and all other material documents on 

the file of Industrial Tribnual- [ at Hyderabad. So 
record and upon hearing the arguments of Sri S . 

this petition is filed long before the registration of 
Venkateswar Rao , advocate for the petitioner and 

I. D . 55197 on the file of Industrial Tribunal- I at 
Sri Ch , Puroa Chandra Rao , advocate for the rey 

Hyderabad . I. D . 55 97 was closed as the petitioner 
pondent, the matter having been stood over for con 

failed to prosecute the matier, even after several ad 
sideration till this day the court passed the following : 

journments . This petition filed in this court is much 
AWARD 

carlier to the petition numbered in Industrial Tri 

bunal 1 at Hyderabad . Both the courts having con 
The petitioner filed this petition Under Section current jurisdiction to entertain tho Industrial Dis 
2 - A ( 2 ) of I. D . Act, to set aside the order of removal pute . Fetitioner can file this petition under section 
against him dt, 26 - 12 - 95 ( camç into force w . c. f, 2 - A ( 2 ) of I. D . Act, even without any reference under 
28 - 12 -95 ) and to direct the respondent to reinstate the section 10 ( 1 ) of I. D . Act. There is reason to belicve 
petitioner into service with back wages and continuity that petitioner has not prosecuted J. D . 5597 in In 
of service . 

dustrial Tribunal-lat ! łyderabad , since he filed this 

petition on 18 - 2 -97 itself. On these facts the dismis 
2 . The brief averments of the petition filed by the 

wal of ID , 55 , 97 for non - prosccution will not ope 
petitioner are as follows: - The petitioner was ap 

rate is Res judicata for this petition . The petition 
pointed as a General Mazdoor in the respondent com 

1 s puifcclly maintainable in this court. 
pany in 1972 . He continued with service till the date 
of order of removal dt. 26 - 12 -95 . Petitioner applied 

7 . It is argued by the advocate for the respondent 
for leave on 19 - 8 - 1994 and has gone to Warangal. that since the respondent is Central Government 
He to chest pain and due to ill - health , he could undertaking , this court has no jurisdiction to enter 
not report for duty from 20 - 8 - 94 . Petitioner has tain this petition . The advoca o for the petitioner 
taken treatment in Warangal. He was absent from relied upon a decision reported in 1997 ( 3 ) ALT-556 
duty from 20 - 8 - 94 to 11 - 1 - 95 , for the reasons beyond ( D . B ) - ( U . Chinnapa vs. Cotton corporation of India 
his control and due to ill-health . He reported for Bombay and others ) . It is held in the above decision 
duty on 11 - 1 - 95 . He was examineri in Arca Hospital Section 2 - A ( 2 ) of ID . Act is pplicable not only to the 
of the respondent company unit on th - fitness certifi cmplurces under the control of the State Govern 
cate issued he was admitted to join from 18 - 1 - 95. ment but also to thc employees working 
Chargememo was issued to the petitioner and after in Central Government undertakings. So by 
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- - - - 
applying principles to the facts of this Dictated to stenographer and transcribed by him , 
matter , this cout las got jurisdiction Colccled and pronounced by me in the open court 
to decide the dispute undei Succion 2- A (2 ) of 1.D . and given under my hand and scal of this court on 
Act., between the petitioner and respondent, cven 2nd day of December, 1999 . 
though respondent is a hunahulig Ol Cusion : 
crnment. Point No. 1 is answered accordingly . 

V APPALANARASIMHAM , Judge 
8 . FOINT No. 2 : — It is clear from the avernments 

APPENDIX OF EVIDENCE 
in the petition and evidence ot the petitioner as 
W . W .- 1 that he was absent from attending du ies from 

WITNESSES EXAMINED 
20 -8 - 94 to 11 - 1 - 95 . Poritioner clearly deposed in for Fetitioner . Workman : 
his evidence that since he becainc sick suddenly 

W . W .- 1 . 21 - 7 -99 - - Codisala Rajalingu , 
in Warangal and because of his treatment in the above 

For Respondent : Management : 
period he could not attend for duty. Petitioner was 

- - None 
permitted to join after thorough medical check up in 

FXHIBITS MARKED 
The Hospital of the respondent and he discharged 
duties from 18 - 1 - 1995 till the date of removal. As 

For Petroner, : Workman : 
can be seen from the charge framed against the peti 

Ex. W - 1. 111 - 1- 95 – Chargesheet issued to the 
tioner , he was removed from service for his un 
authorised absence in the relevant period without 

petitioner. 
any Sanctioned leave . In the domestic enquiry , state 

Ex. W - 2 19 - 1 -95 _ Reply to chargcshect . 
ment of the potitioner only was oblained . No witness 

Ex . W - 3 13 - 8 - 95 — Statement of Sri Godisala 
was examined on lehalf of the management. Thero 

Rajalingu . 
I no ieason to believe that there are malafides on 

Ex. W - 4 . - Enquiry Report. 
niis conduct on the pari of the petitioner for his failure 
to attend for duty in the above period without reason 

Ex . W -5 . 25 - 11- 95 --- Management letter to peli 
able cause . The evidence of WW - 1 by explaining 

tioner , 
the reasons for his absence on health grounds is not 

Ex . W -6 . 26 - 12 -95 — Dismissal order issued to 
challenged ly any witness on behalf of the respon 

pctitioner. 
dent. No witness is examinul on hehall of the 
respondent in this court . Thu respondent grossly For Respondent : Management : -- Nil.- - 
crrco in treating the absence of the petitioner without 
sanctioned leave is 2 misconduct and removing him 

7 Format , 23 A , 2001 
from service for that reason . 

Fit Fit 2134 - -- santa ferate wifefacta , 1947 
9 . Th . advocate to the notitioner relied upon a 

( 1947 FT 14 ) 47 TTT 17 TATUT À , Pretor 
decision jeported in 1995 ( 1 ) AL1 - 744-( V . Kiislinan ) 

सरकार एफ . सी प्राई . के प्रबवतंत्र के संबंध नियोजकों 
Raju vs . The Electronics Corporation of India rey . 
hy its Managing Director, juustrial Development और उनके कर्मकारो के बीच , अनबंध मे निर्दिष्ट औद्योगिक 
Alca , Hyderabad and others ) Il is held in the विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्याया 
ahove decision " Mere absence of eniployee without 
leave at his crcdit is not a misconduct" . In this matter 

लग चण्डीगढ़ के पचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
petitioner has explained the reason for his absence 77717 FT 16 - 07- 2001 87 917 ETT 
in the relevant period . The order of removal for the 
above roosen is (1 - wanted hesides beino arbitra 

( 74 - 22012/ 207/07 / 89 – 4T8 UTT ( TT - II ) 
ry and dis -proportionate to the irregularity com 

एन पी केशवन , उपक अधिकारी 
mitted by the petitioner. It is just and reasonable 
to set aside thn order of rem vol passed against the 

New Delhi, the 231d July , 2001 
petitioner and to reinstale him into service with back 
wages, continuity of service any other benefits . The 

SO . 2134 . - In pursuance of Section 17 of the 
actual period of absence from 20 - 8 - 91 to 11 - 1 - 95 

Indlustrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ), the 
shall be treated as extra -ordinary leave without nov 
and ilovance , since the petitionc has not applied 

Central Government hereby publishes the award of 
for any lenve at the time of hi, renortino from duty the Central Government Industr al Tribunal, Labour 
on 11 - 1 -95 . Point No 7 in ansvernd accordinoly . Cout, Chandigash , as shown in the Annexure in the 

10 . In the result , an awa t is pressed tv retiro Industrial Dispute between the employers in relation 
aside the order of removal of petitioner di 26 - 12 -95 

to the management of FCI and their workman , which 
(came into forca wef 78 - 12 -05 ) and the responden 

iyas received by the Central Government on 16 -7 - 2001. 
is directert tr reinsta “e the motition into ropvice as 

[No, L - 22012207 \L /89 -IR (Kol- 1) 
Conornt Mardoor with hack wines continuity of 

N . P . KESAVAN , Desk Officer 
cervica : nd all attendant henclits. Thu nerint of 
nhuenre of potitioner frem duty from 20 - 8 -91 to 

ANNEXURE 
11- 1 - 95 small he froutes 15 arira ordinary Icaro 
withont nav and allowances Thin nuvard will come 

BEFORE SHRI B . L , JATAV , PRESIDING OFFI 
into forre wi hin 30 days or from the date of its 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
muhlientoin hy virtue of nerveis conferred in this 

TRIBUNAL -CUM -LAROUR COURT, 
court U section . 17 - A of 1.D . Act 

CHANDIGARH 
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Case No. ID 54 /90 


4 . The penalty imposed hy the management is 
cxcessive and disproportionate to the charges . Ho 
was dismissed by the management on 7 - 11 - 1987. He 
preferred appeal to the Zonal Manager which was 
dismissed by passing a non speaking order dated 13th 
April , 1988 . The orders dated 7 - 11 - 1987 and 13 - 4 -88 
are illegal, arbitrary and without jurisdiction and 
against the principle of natural justice, and regula 
tions. He could not be punished by double penalty 
of reversion and dismissal. The order of the dismissal 
be set aside and the management be directed to rc 
instate the workman with continuity of service and 
back wages with interest , 


Arjun Singh son of S . Narata Singli , 
V . P . O . Khera District, 
Patiala ( Pb .) 

Workman . 

Vs. 
Senior Regional Manager, 
Food Corporation of India , 

Sector- 34 , Chandigarh . 
APPEARANCES : 

For the Workman - Shri G . S. Bal. 
For the Management - Shri R . K . Chopra . 

AWARD 
( Passed on 7th of Junu, 2001) 
The Central Government vide gazette notification 
No , L - 22012 ( 207) / L /89- IR (KOLII ) dated 25th of 
April , 1990 las referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of FCI 

in dismissing Shri Arjan Singh , Ex. AG - III , 
from service vide order dated 7 -11-87 is 
justified ? If not, to what relief the work 

mau concerned is entitled ? ” 
2 . The claim of the workman in brief is that he 
was appointed as watchman loy the management on 
16 - 4 - 1971 at Food Supply Depot Rajpura . Thereafter 
he wlis promoted to the post of Justing operation 
w . e .f. 24 - 5 - 1976 . Prior to joining the service in the 
management he had been studying in Ashok Higher 
Secondary School Sirhind from 29 - 5 -61 to 16th April, 
1963. Due to family circumstance , he left the school 
and received school leaving certificate in which it was 
shown that he was studying in 11th class . The work 
man was required to subinit certificate relating educa 
tional qualification , so he submitted the school leav 
ing certificate during the vcar 1975 . On the basis of 
that school leaving certificat: the workman was 
dcemed to be a matriculate and he was nromoted to 
the post of AG - III W .c .f. 16 - 6 - 1978 . He was per 
forming his duties as AG - JII satisfactorily At that 
time his cruuin brother Shri Harchand Singh made a 
complaint to the management that the workman was 
not a matriculate So he was reverted to the post of 
dusting operator and denartinental enquiry was held 
against him for misconduct. 


5 . The management has pleaded in its written state 
ment that any document relating to the educational 
qualification of the workman was not required for 
his confirmation . He did not disclose the fact that he 
had not passed 10th class . The management did not 
ask the workman to submit matriculation certificate 
since the qualification prescribed for recruitment as 
class IV employce was middle class . The workman has 
committed a planned fraud . His conscience was not 
clear from the very start . He left school in 1963 and 
submitted the school leaving certificate in 1973 with 
intent to get the undue benefit from the management. 
His work was not found satisfactory as AG - III, The 
adverse remarks was communicated to him . The en 
quiry was conducte : in proper and fair manner. The 
orders passed by the discipliniry authority and appel 
late authority are speaking orders. Therefore , the claim 
of the workman be dismissed with cost, 


6 . The workman has filed rejoinder reatlirming and 
rçasserting the facts stated in the claim statement . 


7 . In this case, these facts are admitted facts that 
he was appointed as watchman on 16 -4 - 1971 and 
thereafter he was promoted to the post of dusting 
operator w .e .f. 24 - 5 - 1976 . He was again promoted 
to the post of AG -Grade JJI. After receiving complaint 
against the workman he was reverted to the post of 
dusting operator . Alier holding departmental enquiry 
he was dismissed vide order dated 11 - 7 - 1987 and his 
appeal was dismissed vide order dated 13 - 4 - 1988 . It 
is also aclmitted fact that the workman submitted 
school leaving certificate of Ashok Higher Secondary 
School, Sirhind in which he was studying in 11th 
class . 

8 . The workman has submitted his affidavit Ex . W2 
and the copies of the document which have been ex 
hibited as Ex. W2 to W6. The management has also 
examined District Manager Shri R . D . Sahi. His affi 
davit is Ex . M2. The management has submitted the 
enquiry file which is Ex. M3 containing pages from 
I to 35 . The inanagement has also subrnitted the 
affidavit of Shri J . C . Sharma another District 
Manager. 

9 . The workman has (leposcd in his affidavit that 
he was asked by the management to produce his cor 
tificate of cducational qualification showing the date 
of birth Sn . he obtainerl school leaving certificato 
from Ashok Higher Secondary School and submitted 
to the authorities of the management. Thereafter, he 
was confirmed as watchman . He has also deposed that 
the orders passed by the disciplinarv authority dismiss 
ing him from service and the orders passed by the 


3 . On conclusion of the enquiry he was 
punished with the penalty of dismissal. The 
enquiry was conducted illegally and without following 
the principle of natural justice. The workman was not 
at fault . It was the case of lack of prudance on the 
part of the management, that they had considered the 
petitioner as a matriculate without expressly verifying 
this fact by way of examining the matriculation certi 
ficate . The management was also guilty of contribu 
tory ncgligence but the FIR was lodged against the 
workman at Police Station Sirhind . and the case was 
registered against the workman U /s 467 / 471 of TPC . 
After due investigation the petitioner was dis 
charged by the police for want of evidence . 


- - 
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appellato authority rejecting his appeal arc illcgal and the workman . The fault of the workman was only 
unjustificd and against the principle of natural justice . that he had furnished the wrong particulars in Ex, 
But he has not pointed out what irregularities were Ml showing him matriculate . Therefore , the punish 
committed by the management during the course of ment inflicted by the management in the shape of 
departmental enquiry . Some facts sliould be placed dismissal from service is very harsh and dispropor 
before this Tribunal to indicate any illcgality and un tionate to the misconduct committed by the workman . 
justified act of the management. On going through the Consequently this Tribunal comes to the conclusion 
enquiry file, no any irregularity in the conduction of that the action of the management in dismissing the 
departmental enquiry has been noticcd . Therefore , it . workman from service is unjustificd . 
can not be said that enquiry was conducted contraven 
ing the principle of natural justice and regulations 

12 . The departmental enquiry conducted against the 
made by the management relating to the holding of 

workman has been found proper and fair but the 
the departmental enquiry. The orders passed by the penalty imposed upon the workman is disproportion 
disciplinary authority and appellate authority are elo ate. Therefore, it is the fit case to exercise the powers 
bratc and the relevant l acts have been considered by 

conferred U / s 11 - A of the Industrial Disputes Act , 
them while passing orders . The workman has admitted 1947 to substitute the proportionate punishment. The 
in his cross -examination that after giving him charge withholding of two annual increments with cumula 
sheet the enquiry was conducted . Ho participated on tive effect is suflicient penalty to punish thc workman , 
every date of hcaring. He had also made his statement 

In this way the order of the dismissal from service 
in his defence during the course of enquiry . Keeping is to be set aside and the punishment of withholding 
in view the admissions by the workman , it can not of two increments with cumulative cffect will meet the 
be held that enquiry was not conducted fairly and ends of justice . 
properly. 

13. Taking into consideration the evidence adduced 
10 . The workman has deposed in his affidavit that by the parties, the reference is answered that the action 
he was reverted from the post of AG - III to the post of of the management of F .C . I. in dismissing Arjun Singh 
dusting operator. Thereafter he was dismissed from from service vide order dated 7 -11- 1987 is unjusti 
service . As such he was punished twicely for the same fied . Consequently the order of dismissal is set aside 
alleged misconduct. The action of the management and the punishment of withholding of two annual in 
taken in this manner is unjustified and contrary to the crements with cumulative elfcct with continuity of 
principle of natural justice . But in view of the state scryice but without back wages is substituted . The 
ment of the District Manager Shri R . L . Sahi it can workman shall not be cntitled to get back wages. The 
not bc held that the workman was punished twicely management is directed to reinstate him as dusting 
for the same misconduct. The witness of the manage operator on 7 - 11 - 1987 within month from the date 
ment has deposed that the minimum qualification for of the award become enforceable after publication . 
the post of watchman and dusting operator was middle Both parties shall bear their own costs . Appropriate 
pass. These posts were of class IV posts. The post Government be informed , 
of AG - grade - III was of class III post for which mini 

Chandigarh , 
mum educational qualification was prescribed as 
matriculate . The workman was not matriculate , so , hc 

7 -6 - 2001. 
was not eligible for class III post. Consequently , he 

B . L . JATAV , Presiding Officer 
was reverted to the post of dusting operator for want 
of minimum educational qualification and not by way 
of punishment, for alleged misconduct, Ther _ fore , the 

The faret, 23 TATE, 2001 
question of double jeopardy does not arise in this 

FT . AT . 2135 . — tuifita fata ofef4h , 1947 
case . 

( 1947 AT 14 ) et ET 17 Tahun , torta 
11 . The management has submitted the photo copy 
of servicc record which is Ex . M1 which was filled up 

सरकार सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज के प्रबंधतंत्र के 
by the workman himself in which he had stated संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
against educational qualification that he was matri 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधि 
culate , alongwith other particulars . The particulars 
given by the workman were verified by the Assistant करण श्रम न्यायालय विशाखापटनम् के पंचाट को प्रकाशित 
Manager ( Admn . ) . The management promoted him fiat , ut TT HETT # 16 - 07- 2001 T S 
from the post of dusting operator to the post of AG 

ESTETI 
grade III taking into consideration Ex, M1 and the 
school leaving certificate issued by Ashok Higher 

[7 . 54 22013/ 1/2001 – 317 31r (I - II ) ] 
Secondary School, Sirhind . The management mis 
understood the word higher secondary and 11th class . 

एन . पी . केशवन , डेस्क अधिकारी 
The management considered him matriculate taking 
into consideration the particulars furnished by the 

New Delhi, the 23rd July, 2001 
workman (Ex. MI) and the workman was promoted 
to the post of AG - III. The mistake was also commit S . O . 2135 . — In pursuance of Section 17 of the 
ted by the authority of the management in promoting Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) , the Cen 
the workman to the post of AG - IJI. They could not 

tral Government hereby publishes the award of the 
distinguish between matriculation certificate and 

Central Government Industrial Tribunal/ Labour 
higher secondary school cetrificate . The management Court, Visakhapatnam , as shown in the Annexure in 
BE also equally at fault while making promotion of the Inductrial Dispute between the employers in re 
2435 G1/ 2001- 38 
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lation to the inanagement of Central Institute of Eswara Rao and K . Murthy in his place and the work 
Fisheries and their workmin , which was received by man was icrminated w .c .f, 27 - 2 - 1996 , So he got 
the Central Government ou 16 - 7 - 2001. 

issued a lawyer s notice dated 3 - 9 -98 for which a 

reply was given by the management on 23 - 10 -98 
[No. 1.-22013 / 1, 2001 -IR ( C -IT) | Jenying the job to the workman . The workman filed 
N . P . KESAVAN , Desk Omi: 0 . A . No , 255 of 1996 before the Central Adminis 

trative Tribunal, Hyderabad . The said 0 . A . was dis 
ANNEXURE 

posed of with a direction to consider the case of the 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAI, 

workman in preference to fresh and inexperienced 
CUM -LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM 

outsiders . Violating the said direction , the manage 

ment appointed the above named persons in his place , 
PRESENT : 

Hence this application . 
Sri K . Veerapu Naidu , B .Sc., B . L ., Chairman & ( 3 ) The 3rd respondent filed counter stating that 
Presiding Officer. 

it is not an industry and it is purely a training insti 

tution and a subordinate office under llie Ministry of 
· Dated , 25th day of June , 2001 

Agriculture , Department of Animal Husbandry and 
I. T. I.D . No . (C ) 17 / 99 

Dairying , Government of India and the petitioner is 

not a workman under Sec , 2 ( S ) of the I.D . Act. In 
This Petition filed directly U / s. 2A ( 2 ) of I. D . Act 

support of the said plea , the 3rd respondent filed a 
BETWEEN 

copy of the Instruction No. 1977 dated 15 - 10 -77 of the 

Ministry of Labour , Office of the Chief Labour Oum 
K . V . $. M . Bangarraju , 

missioner ( C ), New Delhi, O . P . No. 2255 / 84 dated 
S / o K . Malleswara Rao , 

5 - 2 -85 the Judgement of the Hon ble High Court of 
D . No. 23 - 5 - 1 / 2 , Papula odhi, 

Kerala and a letter No. 8 (7 ) / 95 / ALC vated 12- 9 -96 
Near Rama Temple , 

of the Assistant Labour Commissioner , Visakhapat 
Visakhapatnam - 530 001. 

. . . Workman . 

nam . It is the further case of the 3rd respondent 
AND 

that the petitioner worked as casual watchman at 

CIFNET Hostel from 18 - 4 - 95 to 27- 5 - 95 and he 
( 1 ) The Secretary to Governnent. 

abruptly absented himself froni duty without any in 
Ministry of Agriculture, 

formation w . e .f. 28 - 5 - 95 . It is false to allege that the 
Union of India , New Delhi, 

petitioner fell down from the top of a tree on a 
( 2 ) : Thci Director, 

compound wall on 26 - 5 - 95 and got admitted in K . G . 
Central Institute 

Hospital with a fractured hand as he was on duty 
of Fisheries , 
Nautical Engincering Training Unit, 

on 26 - 5 - 95 as well as on 27 - 5 - 95 . He again approach 
Cochin , Kerala State 

cd this 3rd respondent in August , 1995 with a ro 

quest for reappointment. He was again cngaged and 
( 3) The Dy. Director. 

worked frein 18 - 8 - 95 to 25 - 2 - 96 on casual basis till 
Central Institute of Fisheries, 

a candidate sponsored by the employment exchange. 
Nautical Engineering Training Unit , 

The Petitioner was appointed only as a stop 
Ministry of Agriculture , 

gap arranagement ending receipt of list of 
Government of India , 

candidates from the local employment ex 
Visakhapatnam 

. . Management. change . Accordingly, the petitioner was 
This dispute coming on for final hearing before me 

discontinued in February , 1996 on the joining of the 
in the presence of Sri V , Deveswara R :10 , Advocate candidate sponsored by the employment exchange . 
for workman and Sri N . Ramesh , Governinent Plea The petitioner filed 0 . A . No. 255196 wherein it is 
der for management. Uron hearing the arguments of 
both sides and on perusing the entire material on re 

ordered the post experience of the petitioner only 
cord , the court passed the following : 

considered for any casual appointment in preference 

to such experience to cutsiders and in thợ mean 
AWARD 

while , the instituto was shifted to the newly cons 
( 1) This is an application filed under Sec . 2A ( 2 ) 

tructed permanent building and as such the engage 
of the Industrial Disputes Act. ! 947 for reinstatement ment of casual workmon it the CIFNET Unit was 
of the workman with full wage ; and continuity of discontinued . There is no sanction of regular post 
service. 

of watchman to the said hostal as is shifted to a 
(2 ) The workman worked as Watchman with the permanent building . Hence the petition is liable to 
management for a criod of 10 months days from 
18 - 4 -95 to 27 - 2 - 96 in the 3rd resnandent and the 

he dismissed . 
respondents 1 and 2 are the superiors to Respondent ( 4 ) R2 and R3 filecl a menic adopting the coun 
No . 3 . As per the instructions of the management, ter filed by RI, 
the workman have made an attemnt to cut the bran 
ches of a tree which is located al office camnus on 

( 5 ) On behalf of the workman , the workman is 
26 - 5 - 95 and he fell down from the top of the trer 

examined as WW1 and yor marked Exs, W1 to W5. 
on the compound wall and sustained fractures and 

On behalf of the management the deputy director of 
underwent treatment in the K G Hospital and sub 

the management is examined as MW1 and got mark 
seguently in a Nursing Home While so , the man 

ed Exs . Mi tu M6. 
agement oppointed Sri Y Venkata Raman . Betta (6 ) Heard both sides. 
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( 7 ) The point that arises for consideration in this Court of Kerala in Exs, M1 and M3 while consider 
case is : Whether the petitioner is entitled for re ing . the issue a to whether the respondents CIFNET , 
instatoment with back wages as prayed for ? 

Unit is an industry or no .. His Lordship further 

held that the respondent institution does not fulfil 
( 8 ) The case of the workian is that he served as 

the 3 tests mentioned in Bangalore Water Supply 
watchman under the 3id respondent hostal fjom 

and Beverage Board Vs. Rajappa reported in 1978 
18 - 1 - 95 and lie was icmoved from service on ( 2 ) SCC 212 . His Lordship also further held that 
27 -2 - 96 and he was paid monthly salary of Rs. 1800 

the petitioner therein is served as casual labour, 
by the time of removal of his service . No notice of since the service of the employees of the 1st respon 
termination is given , nor any compensation was paid , 

dent is governed by Kules (ramed under Article 309 
he was not removed on any allegation of charges . of the Constitution of India , the petitioner s claim 
Therefore , the learned consel appearing for the 

based on Chapter V of the Industrial Dispuies Act 
workman contends that ihe putitioner is to be re is not sustainable in law . The counsel for the 
instated . He also further ubmits that at the inst respondent also placed icliance on a decision bet 
ance of 3rd respondent the petitioner climbed up a 

ween the Director of Postal Services Vs. K . R . B . 
tree in the hostal on 26 - 5 - 95 and fell down from a Kajmal reported in 1984 KLR 151 wherein it is 
branch of the trec and sustained injuries to his hand 

held that the petitioner thejein is not cntitled to the 
and he underwent treatinent in the K , G . Hospital 

benefits of provisions contained in Chapter V - A of 
as out patient and Ex. WI is thic O . P . ticket evidenc the Industrial Disputes Act . Ex . M2 is the anne 
ing the said fact. It is his further case that two xure - lll dated 18 -9 - 96 addiessed to R3 by the Asst. 
days after admitting in die liospital he went to the 

Labour Commissioner, Central, Visakhapatnam stat 
hospital to join duty but he was advised to come ing that the 3rd rc pondent is an educational, scien 
later after he is fully recovered . So on 18th August, tific , research or Training Instituto and the sainc is 
1995 he was again attended to duty and joined duty not include under the definition of Sec . 2 (i) of the 
and served till 27 - 2 - 96 . He got issucd lawyer s I. D . Act. Therefore, this is not an industry . Ex. 
notics and the oflice copy of which is Ex , W2 for M6 is the xerox copy of thc inemorandum of Chief 
which a reply was given under Ex , W3. He also Labour Commissioner ( C ) New Delhi under CLO s 
filed 0 . A , No. 255196 and it was also disposed of instruction No. 1977 daied 15th October, 1977 
with a direction to consider his case . He also fled wherein the Central Institute of Fisheries Education , 
a copy of the order Ex. W2. Therefore , the learn Bombay and Central Institute of Fisheries Operation 
ed counsel appearing for the workmani contends Bombay are educational Institutions they would not 
that the termination of the workman is illegal. He be covered within the definition of industry . Ex , M5 
also further darws the attention of this court to cer is the memo copy of the objections of the institution 
lain admissions made by MWI in the cross -exami 

of respondents 2 and 3, which are aas follows : 
nation at page 3 of his deposition , 

( 1 ) To create technical maupower for the ope . 
( 9 ) MWI, the deputy director of the manage 
inent admitted at page 3 of his deposition that the 

ration of occan going fishing vessels. 
workman used to work as watchman in the training 

(2 ) To create manpower to run the shore estab 
hostel till that hostel is there . They kept the regular 

lishments that support the operation of 
watchman at the hostel now because they engaged 

occan going fishing vessels. 
the watchman on a contract basis approved by the 
Ministry and Dy. Director to watch their regular 

( 3 ) To create teachers for Fishermen Training 
premises for a period of 11 months subicct to renc 

Centres run by the maritime states and 
wal. They did it only to disengage the workman 

Union Territories. 
and the hostel requires one watchman because there 

( 4 ) To conduct various retresher training prog 
are some valuable stores. He further stated that 
as a disciplinary measure tlicy clisengaged the ser 

rammes for the vessel operatives and shore 
vices of the workman because he absconded on samc 

technicians managers. 
day without informing the office or the officers con 

( 5 ) To provide technical consultancy services 
cern . 

in all matters concerning marine fishing 

with special reference to technical man 
( 10 ) From the above said admissions , the work 

power requirements. 
man counsel contends that bicic this is a case where 
the scivices of the workinan were disengaged bc 

(6 ) To help developing nations in the South 
cause they engaged a watchman on a contract basis 

East Asian , Middle -east and Africa regions 
approved by the Ministry . Therefore , the dis 

to create technical manpower for the ope 
engageincnt of the petitioner is not legal and justi 

ration of their fishing fleets and running of 
fied . 

the supporting shorç establishments , 

( 7 ) To develop and popularise appropriate 
( 11) Before adverting to the said factual aspects, 

fishery technology through short term 
the counsel appearing 101 the management contends 

courses for the growth of marine fisheries . 
that the 3rd respondent is not an industry not the 
petitioner is a workman . In support of his con 

( 13 ) Therefore , here in this case , the petitioner 
tention he draws the attention of this court to Ex . M1 is also worked as casnal watchman for a period of 
and M3 xerox copies of the judgeticnl in 2255184 on 10 months even according to him Therefore , in the 
the file of the High Court of Kerala and they are light of the aforesaid discussion and the orders con 
ond and the saine , He also placed reliance on Ex . tains in Ex M5 and the findings given by the Kerala 
M2, perox copy of the lciter dated 18 - 9 - 96 and Ex , High Crut I hold that the 3rd respondent is not 
M6 xerox copy of the memo dated 15 - 10 - 77 . High an industry . Therefore, the dispute raised by the 
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petitioner herein cannot be treated as an industrial 

af feront , 23 pr , 2001 
dispute between the workman and the employer and 
as such , the petitioner herein is not entitled to the 

FLET. 2136.- -3ftatirti faara FTTH , 1947 
benefits provided in Chapter- V of the I. D . Act and 

( 1947 AT 14 ) 47 ETTT 17 STATUT # , Franca 
as such , the petition U Sec . 2A ( 2 ) of the I. D . Act 
is not maintainable . Therefore , I answer the point 

सरकार एफ , सी . पाई . के प्रबंधतंत्र के संब नियोजकों 
in favour of the inanagement and against the और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
petitioner. 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण / श्रम न्यायालय 
( 14 ) In the result , the petitioner is dismissed and 

बैगलोर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
nil award is passed . However, therc is no order as 
to costs in this application . Dictated to steno trans 

TATT # 16 - 7- 2001 FT TCT HATI 
cribed by her given under my hand and seal of the 

# 79 - 42012)61/87– 31 - IV ( a ) ] 
court this the 25th day of June . 2001. 
K . VEERAPU , Presiding Officer 

____ एन . पी . केशवन , डैस्क अधिकारी 
APPENDIX OF EVSDENCE 

New Delhi, the 23rd July , 2001 
WITNESSES EXAMINED : 

S . O . 2136 . -- In pursuance of Section 17 
For Workman : 
WW1 : K . V . S. M . Bangar Ruju . 

of the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 
For Management : 

1947 ) , the Central Government hereby pub 
MW1 : M . K . Deva Raju . 

lishes the award of the Central Government 
DOCUMENTS MARKED 

Industrial Tribunal Labour Court, Bangalore 
For Workman : 

as shown in the Annexure in the Industrial 
Ex, W1 : 26 -5 - 95 : 0 . P . Ticket of the work 

Dispute between the employers in relation to 
man issued by K , G . Hospital , Visakhapat the management of FCI and their workman , 
nam . 

which was received by the Central Govern 
Ex . W2 : 21- 1 - 98 : Xerox copy of the order in 

ment on 16 - 7 - 2001. 
0 .A . 255 /96 before the C .A . T., Hyderabad 

[No. L -42012 6187 -D .IV .( B ) ] 
branch . 

N . P . KESAVAN , Desk Officer 
Ex. W3 : 3- 10 - 98 : Ragistered lawyer s notice 
issued to the Management by workman 

ANNEXURE 
counsel. 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
Ex , W4 : 8 - 10 - 98 : Postal acknowledgement, 

INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
Ex . W5 : 23 - 10 -98 : Reply to the Lawyer s 

COURT , BANGALORE 
notice dt. 3 - 10 - 98 . 
For Management: 

Dated 29th July, 2001 
Ex. M1, : Xerox copy of the Judgment of O . P . PRESENT : 

No. 2255 | 84 before the High Court of 
Kerala . 

Hon ble Shri V . N . Kulkarni, B . Com . 
Ex, M2 : 18 - 9 - 96 : Letter addressed to the 

LLB , Presiding Officer 
management by the Asst. Labour Commis 

CGIT -cum -Labour Court Bangalore 
sioner ( Central) , Visakhapatnam regarding 
Fisheries, Nautical & Engincering Training 

C .R . No . 3089 
Unit is an industry . 

I Party : 
Ex , M3 : 5 - 2 -85 : Xerox copy of the Judgment 
in OP No 225584 before the High Court 

Sri K . V . Sreenivasan . 
of Kerala. 

Represented by Regional Chairman , 
Ex M4 : 7 -6 - 95 : Xerox copy of the Muster 

Food Corporation of India . 
roll of casual labourers during the period Employees Union . 
from 1 -5 - 95 to 31- 5 - 95 . 

Karnataka Region . 
Ex. M5 : Xerox copy of the objectives of the Co. FCI Regional Office , 
institute , 

No. 10 Mission Road . 
Ex . M6 : 15 - 10 - 77 : Momorandum of the Dy. Bangalore -560027 , 
Chief Labour Conimissioner ( C ). 

( Advocate - Shri M . C . Narasimhan ) . 
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Il Party : 

issued and the same is not correct. The en 

quiry was not held properly . The first party 
1 . The Zonal Manager , 

union has prayed to pass award in favour of 
Food Corporation of India . 

Workman . 
Zonal Office , 
No . 2 , Haddows Road . 

7 . The case of the second party is that the 
Madras -600006 . 

first party union workman is not a work 

inan and the Industrial Dispute is not main 
2 . The Regional Manager , 

tainable. The first party was promoted . The 
Food Corporation of India , 

first party was promoted as stated in para 6 
Regional Office , 

and was retained in Karnataka Region . 
No . 10 . Mission Road , 

8 . The allegations made by the first party 
Pallavi Complex , 

against the higher officers in affecting transfer 
Bangalore -660027 . 

are not correct. The transfer order was pass 
(Advocate Shri Sharma ) . 

ed in the normal course and in the public 
AWARD 

interest and in the interest of Corporation . 

The transfer order was served on the first party 
1 . The Central Government by exercising 

and he was relieved . The first party without 
the powers conferred by clause ( d ) of Sub 

joining at new place challenged the transfer 
section 2A of the Section 10 of the Industrial 

order by filing Writ Petition and subsequently 
Disputes Act, 1947 has referred this dispute 

that was disinissed . The transfer has been 
vidc order No. L -42012 (61 ) 87-DIV B dated 

made in public interest and nothing else . The 
20 - 3 - 1989 for adjudication on the following 

enquiry was held against the first party be 
schedule : 

cause he has violated the transfer order and 
SCHEDULE 

therefore, he was dismissed . The action of 

the manageinent is correct. The management 
" Whether the action of the Management has prayed to rejcct the reference . 

of Food Corporation of India in 
transferring Sri K V . Sreenivasan , 

9 . It is seen from the records that 2 wit 
Regional Secretary of FCI Fin nesses have examined on behalf of the manage 
ployees Union , Karnataka Region 

ment. First party got examined himself in 
from Karnataka Region to Tamil part. According to the evidence of MW1 and 
Nadu Region , is justified ? If not , II the transfer was cffected by following the 
to what relief the said cmployees is office procedure and MW1 has stated that 
cntitled ?" 

generally on promotion the promotee will be 

transferred and the transfer of the first party 
2 . The first party was working with the was justified and it was an administrative 
second party . He was transferred and there order . He was cross examined at length but 
fore industrial dispute was raised challenging nothing is illicited . We have the evidence of 
the transfer. 

MW2 and according to his cvidence the first 
3 . Parties appcared and filed Claim State 

party was promoted . These two witnesses 

are cross examined by the first party but 
nient and Counter. 

nothing is made out from their cross examina 
4 . First party is the union . Shri K . V . tion . 
Sreenivasan is the workman of the first party 
tinion . 

10 . Admitedly the transfer is an adminis 

trative order and unless malafide is proved 
5 . The case of the first party union work the transfer cannot be challenged . 
man is that hc was illegally transferred . 

11 . In the instant case there is nothing to 
6 . It is the further case of the first party say that the transfer was malafide . Promo 
that Sri C . S . Shivanna , the Regional Mana tion and Transfers are cannot be claimed as 
ger, FCI, Bangalore went to Madras and of right. Taking all this into consideration 
arranged his transfer order for posting him to I am of the opinion that the first party has not 

Tamil Nadu Region and this is nothing but proved that the transfer was malafide. On 
malafide. The first party has narrated the the other hand the management has proved 
history of the union and its working in the that the transfer was administrative order 
Claim Statement. The charge sheet was and was without any malafide. 
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12 . It is seen from the records that som 

Ti farcit, 24 Jars , 2001 
preliminary issues worc framed and they and 
as under : 

FIT FT 2137 - - Thatfis falu afufa, 1947 

( 1947 FT 1 ) FT ETT 17 i 178 VIT , ET 
( i) " Whether this tribunal has no juris 

सरकार निमन बैक भोक इटिगा ने प्रजनन के सबट 
diction as contended in para 2 of the 

निजको और उनके कर्मकारों के बीच , ब ध प निदिष्ट 
counter statement ?" 

औद्योगिक विवाद मे कन्नीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
( 11 ) " Whether thc first party was not al श्रम गायलय , बैंगलोर के पचाट को प्रकाशित करती है 
workman and that this Tribunal ha , T rain FTFITT 23 -7 - 2001 Tit 

T1 
no jurisdiction as contended in pare! 
3 of the counter statement ?" 

[ H ( - 1 20 1 2/ 3 27/ 87- 81-If (t ) } 

7. THT TOT , 497 
( iii ) “ Whether the reference is barred 

New Delhi, the 24h July , 2001 
and not maintainable as allegar! 
in para 10 of the counter state S . O . 2137 . - In pursuance of Scction 17 
mcnt ?" 

of the Industrial Disputç Act, 1947 ( 14 of 

1947 ) , the Central Government hereby pub 
( iv ) “ Whether the reference docs not lislies the award of the Central Government 

survive on the ground that he has Industrial Tribunal Labour Court, Bangalore 
been dismissed as contended in para as shown in the annexure in the Industrial 
12 of the Counter Statement ?" Dispute beween the employers in relation to 

the management of Union Bank of India and 
13 . It is secn from the records that the first 

their workman , which was received by the 
party was dismissed subscquent to this disputa 

Central Government on 23 -7 - 2001. 
and I am of the opinion that now the situation 
is changed because the first party has attain 

No . L - 12012 / 327 87 |D -II ( A ) ] 
ed the age of superannuation . 

C . GANGADHARAN , Under Secy . 
14 . In view of the superannuation the dis 

ANNEXURE 
pute of challenging transfer has no inorit, Tho 
second party has not proved that the first party 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
is not a workman . The second party has 

INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
also not proved that the reference is bad . It 

COURT 
is not established by the management tha ! this 
tribunal has no jurisdiction . Therefore , all 

" Shrain Sadan " , 
this preliminary issues are answered holding 
that this tribunal has jurisdiction and ſirst 

G . G . Palya , Tumkur Road , 
party is the workman and the dispute is not 

Yeshwantpur, Bangalore-56002 ? . 
bad . 
15 . Facts remains that the first party has of 

Dated : 5th July, 2001 
superannuation . In vicw of this changed 

PRESENT : 
situation the dismissal order also losses im 
portance except the fact that whether first Ilon blc V , N . Kulkarni, Presiding Officer 
party is entitled for monetary benefits. 

C .R . No. 15188 


16 . Taking all this into consideration I am 
of the opinion that in the changed circum 
stances this reference has no merit and accoril . 
ingly I proceed to pass the following order. 

ORDER 


I Party : 
Shri Babu Mahadevappa Andani, 
Cry, Shri B . K . Joshi, Adovcate , 
Betîgerichal, Basvan Galli Killa . 
GOKAK ( Karnataka ) . 


The reference is rejected . 
( Dictated to PA transcribed by her correct 
and signed by mc on 29th June 2001 ) 
JIONBI F V . N . KIINNI, Presiclin 

Officer 


Il Party : 
The Regional Manager, 
Union Bank of India , 
Ráviwar Pet, 
BEI GAUM (Karnataka ) . 


(9171l - - 


3 ( ii ) ] 


TTTTTTTH 


- 
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APPEARANCES : 

I Party : B . K . Josbi, Advocate . 
II Party : K . R . Anand , Advocate. 


AWARD 


1. The Central Government by exercising 
the powers conferred by Clause ( d ) of Sub 
section ( 1 ) and Sub -section 2A of Section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has 
referred this dispute vide Order No. L - 120121 
327187 - D . II ( A ) dated 22-03- 1988 for adjudi 
Cation on the following schedule . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management 

of Union Bank of India in dismiss 
ing from service Shri Babu Malade 
vappa Andani is justificd ? If rol, 
to what relief is the workman en 
titled ?" 
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duggi, Mini deposit Collector Agent thc I party 
has committed fraud . During investigation 
fraud was detected . The I party gave a confes 
sion to the effect that he fraduentley with 
drawn amount for purchasing an Ambassadar 
car along with one Babu . Domestic En 
quiry was held and the cnquiry is fair and pro 
per . 

9 . It is the further case of the manage 
ment is that the dismissal order is corrcct. It 
is seen from the records that this court by 
its order dated 13 - 5 - 94 held that the Domes 
tic enquiry held by the management is illcgal 
and opposed to principles of natural justice 
and Domestic Enquiry was set aside. 

10 . Thereafter the case was posted for evi 
dence of thc management to prove the mis 
conduct. It is seen from the records that 
with the consent, on 10 - 8 - 99 documents 
were marked as Ex . 38 to 43. I party has 
submitted that he has no evidence. There 
after the matter was posted for arguments . 
li is scen from the records that the manage 
men : filed application to recall the order of 
the court for having posted the matter for 
arguments . That request was granted and 
( ance was given to lead cvidence . This was 
on 23 - 8 -99, thereafter inanagoment has not 
examined the witnesses and that on 5 - 7 - 2001 
cvidence was closed at LJubli Camp . There 
after official was present and filed application 
to call for the documents . That application 
is dismissed I have heard I party . The I party 
has filed written arguments. It is secn from 
the records that with the consent of the partics 
all the documents were marked . and the 
matter wr s posted for arguments , with this 
no purpose will he served if again the matter 
is adiourned for leading cvidence , but still 
the management has not load any evidence . 

11 . I have carefully gone through th : 
written arguments of the I party . I have also 
strichly scrutinised all the relevant recordis, 


2 . I party was working with thc II party . 
He was disinjsscd froni service and therefore 
Industrial Dispute is raised . 

3 . When the reference was received voricos 
were sent to partics . Parties appcard and 
filed claim statement and counter statement 
was filed . 


4 . The case of the 1 party is that he joined 
the services of the II party as pcon and work 
cd at Gokak from 1967 to 1974 . thereafír 
he was transferred to Belgaumn and thien W 
Hebar branch at Belgaum . He was charged 
will the allegation of inisappropriation of 
the amount of the customer of the Bank 
with the collision if Pigmy Agent Shri Subhash 
Bhimappa Hidaduggi, Charge Sheet vas 
issued , Enquiry was held and he was dis 
missed . 


5 . So far as the cnquiry is concerned , 11 
is his case that the enquiry is not proper and 
valid . He has not committed any misappro 
priation . The I party for these reasons and 
some other reasons has prayed to pass award 
in his favour. 

6 . It is lastly said that the so called confcs 
sion is not correct and the same is not volur 
tarv . The punishment is not proper. 


12. When the Domestic Enquiry is set aside, 
now the hurden is , on the management to 
prove the misconduct, but the management 
has not proved the misconduct and all the 
ulegations are not proved connecting directly 
I party directly with the charges levelled 
19 : inst him .. 

13 . Considering all this , I am of the opinion 
that the action of the management is not 
corsact and the order of dismissal is set aside 
and ? noilinnia I proceed to nass the follow 
ing order. 


7 . The case of the II party in brief is as 
follows : 


8 . The casc of thc II party is that in r . !!!! 
sion with one Shri Subhaslı Bhimappa mislite 
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ORDER 

I Party : 
Reference is party allowed . The manac The General Secretary , 
went is directed to reinstate thc I party with Hubli Dharwad Bank Employees, 
continuity of service from the date of dis 

Association , Co. SB M Einp . Union , 
missal. In the given circumstances back wages 

Lamington Road , 
are not allowed . 

HUBLI-580020 . 
( Dictated to the L . D . C . transcribed by him , 
corrected and signed by me on 5th July , 

Il Party : 
2001 ) . 

Tlie General Manager , 
V . N . KULKARNI, Presiding Officer Andhra Bank , 

Central Office , 
per faraft, 24 mar , 2001 

P . B . NO . 519 , 
FIT .FT. 2138.- - Tutfit FGTE murah, 1947 HYDERABAD -500195 . 
( 1947 91 14 ) 7 TRT 17 TERUT À , 

Appearances : 
केन्द्रीय सरकार प्रान्ध्रा बैंक के प्रबन्धतत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध मे निर्दिष्ट 

I Party : R . Nagendra Naik , Advocate . 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण 

II Party : Pradeep S . Sawkar, Advocate . 
श्रम न्यायालय बैंगलोर के पंचाट को प्रकाशित करती है, 

AWARD 
077 ofte FR 41 23- 7 - 2001 Ft 7 BTT ATI 

1. Thc Central Government by excrcising 
B TT -120121342 / 92-ITETIT ( 17 .- 11 ) 

the powers conferred by Clause ( d ) of Sub 
of TTTTTOT, 3493 

section ( 1 ) and Sub - section 2A of the Section 

10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has 
New Delhi, the 24th July , 2001 referred this dispute vide Orded No . L - 12012 ] 
S . O . 2138 . - - In pursuance of Section 17 342 92 -IR ( B -II) dated 02- 02- 1993 for ad 
of the Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of judication on the following schedule . 
1947 ) , the Central Government hcrehy pub . 

SCHEDULE 
Jishes the award of the Central Government 

“ Whether the management of Andhra 
Industrial Tribunal Labour Court, Bangalore 

Bank is justiſied in imposing the 
as shown in the annexure in the Indus .rial 

punishment of stoppage of two in 
Dispute between the employers in relation to 

crements dur to Sri M . S . Dastagir , 
the management of Andhra Bank and their 

for the year 1989 and 1990 ? If not , 
workinan , which was received by the Central 

to what relief the workman is en 

titled ?” 
Government on 23 - 7 -2001. 
[No. L - 12012134292 - IR ( B - II ) 1 

2 . I party is present in person . II party 

counse ) is present. This is a dispute refered 
C . GANGADHARAN , Under Secy . by the Central Government . 
ANNEXURE 

3 . During the pendency of the proceedings, 

the I party has filed ncmo saying that he has 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

taken Voluntary Retirement and he does not 
INUDSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOLIR 

press this reference . 
COURT 

4 . In view of the memo. I pass the follow 
" Shram Sadan " , 

ing order. 
G . G . Palya , Tumkur Road , 

ORDER 
Yeshwantpur, Bangalore -560022 . 

Reference is disposed of as not pressed . 
Dated : 9th July , 2001 

( Dictatod for the LD . C . transcribed hv him . 
PRESENT : 

corrected and signed by me on 9th July 

2001) . 
Hon ble V . N . Kulkarni. Presiding Officer 
C .R . No. 9193 

V . N KULKARNI, Presirling Officer 
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